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श ( चित 
स्वर्गीय श्रीए चिक्रासिह 
श्री चित्रसिंह जी को स्वर्गीय ” लिखते हुए हृदय को जो 
मर्मान्‍्तक पीड़ा होती है, वह शब्दों में प्रगट नहीं की जा सकती । 
जिसके पिता और पितामह जीवित हों, जिसके पालने वाली 
पितामही अभी संसार में हो, वह बालक स्वर्गधाम का बासी 
कहलाये, यहू कराल काल की चोट है। श्री चित्रसिंहदजी का जन्म 
सावन बदी ७ संवत्‌ १६७० वि० को हुआ था, वदू लगभग १८ साल 
तक इस दुनिया में खेल-कूद कर, अपनी लीलाओं से ग्रह, परिवार 
ओर प्रेमी, सम्बन्धियों को प्रसन्न कर जहा से आया था, वहीं 
चला गया । उसे क्या मालूम होगा ? इस संसार में उसके लिए 
कई अआत्माएँ तड़पतदी होंगी, कितने सिन्न, परिचित और सम्बन्धी 
उसके वियोग से दुखी होते होंगे । 
क्रोसवाल जाति चोड़रिया गोत्र के सेठ चन्द्नमल जी के पुश्र 
पूरनचन्द जी चित्रसिंह जी के पिता हैं । जिस समय चित्रसिंदद जी 
का जन्म हुआ था, उसी समय से उनकी माता रुग्ण हो गई' थीं, 
ओर अपने ६ महीने के लाल को छोड़कर पद्दाड़ पर जाना पड़ा उस 
समय से उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया था। जो उन्हें 
घौलपुर ले गई । पीछे चित्रसिंह जी की मा चार साल तक बीमार 
रह कर परलोक सिधारी । इसलिए चित्रसिंह जी ने अपनी दादी 
को ही अपनी सा सममा। वे उन्हीं की गोद में पत्ते, उन्हीं के लाड़ 
प्यार की थपकिया सहीं | छः साल तक दादी के सरक्षणय में पालन 
पोषण होते हुए उन्होंने केवल दुग्धाह्र दी किया । और किसी 
चीज का खाना दी नहीं सीखा । तीन साल की उम्र में द्वी वे तीन 
तीन सेर तक प्रति दिन दूध पी जाते थे। इसका प्रभाव उनके 
आगे के जीवन के स्वास्थ्य पर पड़ा। उनका शरीर हृष्ट पुष्ट और 
बलिष्ट दो गया और अन्त तक उनका स्वास्थ्य ऐसा ही बना रहा। 
सनातन जैन पाठशाला में चित्रसिंहजी का विद्यारंभ संस्कार 
हुआ | वहाँ वे ढस च्े की अवस्था तक पढ़ते रद्दे। उन्हें खेल 
कूद, बाजा और मेशनरी के काये से बढ़ा प्रेम था। अपने नाम 
की सार्थकता सिद्ध करने के लिए चित्र विद्या और प्रकृति निरी-..- 
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करा का अमुराग हन्हें भपते बाह्पन में ही पेदा हो गया बा। 
साध्यामिक शिक्षा का कोसे उन्होंने डी० ए० बी० और बविकोरिय 
हाई स्कूस्त में पढ़कर समाप्त किया। विद्यार्थी जीवन में दी चौरर 
वे की उम्र में उनका बिवाइ शिवपुरी निवासी भीुस सेठ अमो 
सफलेबजी की प्ृपृत्री कमका पेगी के साथ हो समा । अपनी शाही 
के झ्िए रूददनि भरम्त वक झनिच्छा प्रग्ट की थी। पर सब किसे 
मादम या फि इनकी इस बात सें फिसी मादी अतनिष्ट की स॑म्ाषर्ा 
छिपी थी, सिसे स्वयं ये मी नहीं जानते थे। जिस सादक्ष में मैट्रित 
में पढ़ रहे थे, एसी समम हनमें फ्रोेगोप्ाफी का शौक सैदा हुआ: 
बस सब काम घंघा होड़ कर रुसीफे पीछे पद गए। यह्दाँतद 
कि पड़ाई शिसाई बी दरफ मी विशेष ध्यान नहीं दिया । खिससे 
एस साम््र एस्ट्रेन्स की परीक्षा में असफस्त हुए । 
वूसरी साश् आपने सन झ्वगा कर परिभस पूर्यक परीक्षा के 
किए सैयारी की । फल्षवः एसमें पास दो शये। पर परीक्षा % 
फक्ष इभीस जून सच १४३१, को साथ हुआ ओर २६ मई 
१६६१ को उत्हींभे इस संसार को छोड़ विया | 
ही चित्रर्सिंदथी एक दोनदार मुगक भे | क्षोगों को उनसे बई 

आशाएं मीं। ऊन भर में रनक्ती अदूट अ्रद्धा और सक्ति थी। 
घार्मिक कार्यों में बत्साइ भौर प्रेम से साग लंते रदे। राप्रीर 
जागृति में थे किसी सांठीय युवक से पीछे नहीं थे। स्वरेशी फ 
लो इत्इमि परत से शिया भां। बिदेशी कपड़ों क वायफाट:र 
एाहोनि किवात्मक साग लिया। ड्राइड् में इनकी पिशेष अमि 
रुथि भी भौर प्ट्रेंस प्री परीक्षा में ड्रा”फ में प्रथम मम्थर पास 
हुए थे। आपमे पम्नइ मैकेलिक्ल क्ातज में अ्रध्ययम करने र 
क्षिप ल्षिस्ा घा। पर तघ तक धुर्रेद का प्रकोप हो शया | आंगेज 
जीवन कौ भाशाएे, सदृइत्पप भर काये ऋम जदों के सहों रा 
गये । खिलने से पद्ेले दी बाग के मस्ती मे फूल सोड स्लिया 
जिससे भाषी आशा पूर्ण न शो सी 
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'सामायिक' प्रत्येक श्रावदकः और श्राविकाओंके नित्य 
करने योग्य, सर्वोत्तम ओर एक आवश्यक क्रिया है। इस- 
लिये प्रत्येक श्रावक-भ्ाविकाकेलिये उसका यथाथे खरूप 
समझ लेना आवश्यक है । संसारके महदुपकारी तीर्थंकर 
गणधर और आचायोंने इमारे कल्याणकेलिये जो जो मागे 
बंतराये हैं, वे अत्युत्तम हैं। इतना ही नहीं, किन्तु उनमें 
अनेक रदस्थ भी छिपे हुए हैं। सृक्ष्म दृष्टिसे विचार करने 
पर यह बात स्पष्ट हुए बिना नहीं रहती। तो भी उक्त 
क्रियाका रहस्य समझे बिना अन्धपरम्परानुसार करते रहने 
से उसे हमने सामान्यरूपमें छा पटका हे--एक मामूली: 
बात बना ली है। सामायिकका वास्तत्रिक खख्प क्या है 
ओर हमने उसकी आजकल क्या रूप दे रक्‍्खा है? इसकी जब 
में तुलना करूँगा तो आपको स्पष्ट मालूम हो जायगा कि 
वह क्रिया अब नाममात्रकी रह गई है। सामायिक जैसी 
/ उत्तम क्रियाके पवित्र शब्दोंकी आजकलके अध्यापक या 
मा-बाप, जोकि वास्तवर्में उसकी शिक्षाकेलिये अनधिकारीः 
कहे जा सकते हैं, छोटे-छोटे घालकोंकीं बड़ी लापरवाहीके 

साथ सिखाते दें. ओर अशुद्ध सिखाते हैं | परिणाम इसका 

यह होता है कि छोणग बालकपनसे साम्ायिक्त करना शुरू __ 
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करते हैं और करते-करते इृद्ध हो जाते दें फिर मी वे उतरे 
गम्भीर माव, अठोकिक भाद्दात्म्य और विशिष्ट 
पे मीरन पर्य्यन्द वश्चिद रहते हैं। श्योकि उन्हें सामापिक 
शब्दका तथा उसके पार्दोका धम्दा, माताये, माह 
और उद्देश्य कमी सासूम ही नहीं शो सझा। इस हा 
समाजका एक भहमाग घर्मकी अनन्‍्पपरम्परामें चछता जठा 
जय रद दे ओर धर्मकी पास्तविक स्थितिसे बह विक् 
देहइर है । सामापिकफा रुस्प नहीं उपप्ननेसे प्रभादगर्र 
ठगमें निन्‍दा, निद्रा, दास्प, कुयूदठ, विकया, मान्तिक 
अखलता जादि अनेक दोर्पोद्य सेबन छोग करते हैं। हे 
अकारके दोप ठत्में न छपने पार्वे--छुद सामाविक रो 
शाय, इसछिये सामापिकके प्रत्येक खिश्वातुको सामायिक्का 
सखरूप मूली मांति समझ छेना चाहिये! सामायिक। 
भयाथ खूरूप समझ्त छेनेके दाद उसे माद्रपूर्यफ-अमपूर्की 
करनेसे वइ परम हितका कारण पनता है ! ऐसा न करने 
रुससे वास्तव्में शो छाम बरनेबस्‍्सेको मिउना 'चाहिगे। गी 
नहीं मिरुता ) दिससे कि मलुष्प भद्धाविद्ीन हो सात 
है। दिस तरइ कि बिन्तामणि रह्रका स्वरूप समझे विन 
गद चकमक पस्परके साबमें बिक जाया करता हे। आज 
काठफा समय बुद्धिप्रधानताका है। इसटिये ख्लिप्तित बगेक 
खबतक कोई क्रिया उसकी विशेषतासहित न बतढाय॑ 
झागगी तबतक उनका मन ठस क्रियामें सम नहीं सकता 
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उक्त क्रियाका रहस्य समझाये बिना--उनके दिमागर्मे उसकी 
विशेषतामें भरे बिना उनपर धार्मिक दवाब डालना व्यर्थ हे। 
आजकल समाजका शिक्षित सम्रुदाय पाश्रात्य साहित्य 

के सहवाससे स्वधर्मकी ओरसे जो लापरवाह देखा जाता 
है, उसका कारण यही हे कि उनके हृदयमें स्वधर्मका 
रहस्य तथा उसका शुप्त गोरव खान पा सके, इस प्रकारसे 
इश्टान्त और युक्तिपूर्वक समझानेकी हममें कमी है । हसी- 
लिये आजकलका शिक्षित वगे जेन मामेके तत्वोंकों भली- 
भांति समझ नहीं सकता ओर दूसरे-दूसरे मार्गोकी ओर 
गमन करता हैं। और इसीलिये कतिपय छोग उस उह्ुल 
विद्याका दुरुपयोग करके धर्मसे कृतई भ्रष्ट होते हुए देखे 

जाते हैं| इसका मुख्य कारण धर्माचायोंकी लापरवाही हो 
सकती है । जेनके घ्ुरूष नेताओंकी इस जबरदस्त ओंपके 

लिये क्‍या कद्ा जाय १ इनकी इस प्रगाढ़ निद्राके कारण 

ही जेनधर्मकी प्राचीन विभूतिका आज स्त्रप्त मी नहीं है । 

और उसके तमाम क्रिया तष्त आज अन्धकारमें छिपे हुए है । 

किसी भी क्रियाका जबतक यथाथे स्वरूप समझमें नहीं 

आ जाता तबतक उस ओरे प्रेम जाग्रत हो ही नहीं सकता। 

ओर बिना प्रेमके--बिना श्रद्धाके उसका यथाथे फल नहीं 

मिल सकता । वर्षों तक सामायिक करनेवालेसे भी यदि 

सामायिकका शब्दाथे, लक्षण, हेतु, रहस्य, साध्य आदि 

एूँछा जाय तो उसका उत्तर उनसे भाग्यसे ही मिलेगा | आज 


आ। 


क़सके सुघरे हुए समालेमें समानंकी एसी स्पितिका र्‌हश 
क्छ फम खेद मनक नहीं हे 

उन्हीं विचारोंकी नजइसे--सामायिकक्स असठी स्वरूप 
कोग समझ्न यादें तमा शोताफी सी रटन्त फरानेबाली 
प्राठ्याहाओंफे बालक सामरामिकफे क़म्दापेको समझ पाई, 
छमने फपनी मति-अनुसार प्सपयुरु तथा अनेर श्ार्सोकी 
“सहामतासे इस पृस्तककी गोसना की ह। पुस्तक दो मार्मो 
मैं पिमाणित की गई है। पहले भापमें सामापिकका 
अशोजन, छपण, हेत, सामण्ये, माहात्म्म, रहस्प, अपि- 
करी, विधि, साप्य आदि भ्रार्तोपर अष्मप्ठ डाझा गया है । 
और दूसरे मागमें मूछपाठ, धस॑स्कृवछाया, 'परम्दाये, विषे- 
आन जादि दिये गये हैं | अन्तमें सामाशिकफे समय छो उपयोगी 
दो सद् ऐसे बचनायूत दशा इछ सदन भी रकक्‍्खे गये हैं! 

इस संबन्धमें पुनिबरों दवा सुष्ठ पुस्तोंसे प्राथेना ओ 
'कि इसमें यदि फोई शृस रह गई हो या हुछ परामे-बढ़ानेकी 
आवश्यकता प्रतीत होती हो तो इपरा वे मसे प्णित करें। 
साकि जगफ़े संस्करभमें उसे ठीक फर दिम्रा खाम । 


% इस्मसस्‌ 


आगरा गुमुझ-- 
आर सं० २४६० कार्तिक द. प्रतिपदा घछुमि शामचम्द । 





सासायेक-स्व॒रूप । 
फफक्क भकगण | 


सहुलाचरण | 


वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीर बुधाः संश्रिता$, 
वीरेणामिहतः खकर्मनिचयों वीराय नित्य नमः | 
वीरात्तीथमिदं प्रवत्तमतुल बीरख घोरं तप, 
वीरे श्रीक्षतिकीतिकान्तिनिचय: श्रीवीर ! भद्गं दिशा ॥१॥ 
अथात्‌--जो देव-दानवोंके राजाओंसे पूजित है, विद्यान लोग 
जिसका आश्रय लेते हैं. और जिसने अपने समस्त कर्म नष्ट कर 
» उस वीर 


हमारा हमेशा नमस्कार है। 
जिससे अतुलनीय--जिसकी कि किसीसे भी ठुलना न की जा 


सकती हो, तीर्थ अचलित हुआ, जिसकी तपश्चर्या अत्ति कठिन है. 
ओर जिसके अन्दर धृति, कीर्ति, कान्ति आदि गुणों का समुदाय 
निवास करता है, वह श्रीवीर भगवान सबका कल्याण करे॥१॥ 


है सामामिक-स्वरूप 
(१) सामापिर किसे कइते हैं ! 


त्यक्तात्तरौद्रष्यानस्प, स्यक्तसावपरकर्मण । 
पहच्तें समताप्ात॑, बिदुर सामामिक जत्यू )२॥ 

भर्थात--भार्त -सैद्॒ भ्यान और समस्त पाप-कर्मों्रो दोड़कर 
कमसे कम एक मुहूर्त तक अपनी झास्वर छृत्तिको सममाभमे 
रखनेको 'सामायिक शत! कइते हैं २) 

मावषाध--समस्थिति था सममाब, यद अत््माका सृक्ष स्व- 
आष दै। पह लीप अनापि काल्से मामाके जाक्षमें फेसा डुभा 
है। इससे जद इमेशा समस्मितिके बदले विपमस्यितिमें दी ऋपती 
प्रशत्ति करता रहता है। एस विभावपरिणत अारमाकों आध्यात्मिक 
कियाके द्राया सममा्रमें काम आता है! और इसकेप्निये जो 
धंस किया की जाती है, इसे 'सामायिक' कइते हैं। 

(४) सामापिकका भ्रपोजम क्‍या है ? 

प्रश्मेक प्राणौकों सिराबाभ सुख और परम शास्विक्री इच्छा 
रबी है! भौर इसीफरेतिगे प्रत्येक प्राणी मिन्रन-मिन्न प्रणयोस 
शसतकी खोज किया करता है। झसइनीय दु खोको उसते हुए भौर 
कठिन परिभ्रमके करते हुए मी प्रीवषोस्ये छुछ प्राप्त नईी होता । 
ओर कभी कदाचित योड़ा सा सुर प्राप्त बता सी ६ तो वह शी 
मह शो शाता है भौर फिर उस दुःखका सामना फरना पड़ता है। 
बास्वबमें निर्रोष और उपित प्रयक्रोक्रे बिना किये जीबोंको 
निराबाध--भरदिरिष् सुर म्राप्त शो नहीं सका । असस्ममें सुकझ 
क्य खायाना अपने पासईी ए लड़िन ज्ञानद्रीपकर्क पिना दम 
इमशासे भशञान अर्पकारमें दी €ैं। इसीलिये सुप्क्रेज्लिय किये 
गये एमारे प्रपश्ष प्रयत् मी निप्म्स रश्व £ अत पव तस्चक पुरुषों 
में अहएड सखकी कमरा मासिदकिये सरहस सरस्त उपाय 


प्रथम भाग डरे 


ामायिक ब्रत' निकाला है। इसकेद्वारा चदम्बल और अव्यव- 
स्थित मनका व्यापार शान्त हो जाता है. और तब यह जीव अपूर्व 
आननन्‍्दके अल्पाशका भोक्ता बनता है। बस, यही इस 'सामायिक 
ब्रत' का प्रयोजन है | 


(३) शाख्त्रमें 'सामायिक' किस जगहकी क्रिया है? 


“सम्यसज्ञान, सम्यग्दशन और सम्यकचारित्र, इन तीन साधनों 
से जीवको 'मोक्ष' की प्राप्ति होती है। इनसेंसे सम्यक्‌ चारित्र 
की प्राप्ति तभी होती है, जब कि जीवको सम्यग्ज्ञान और सम्यर- 
दश्शन हों। सम्यकचारित्रके दो भेद हैं--एक देशविरति और 
दूसरा स्वेविरति | देशविरति--अश रूपसे ब्रत अर्थात्‌ अर 
त्रत । और सव्ेबिरति- संपूरा रूपसे ब्रत अर्थात्‌ मद्दात्रत । ग्रह- 
स्थाश्षमी--अश्रमणोपासक श्रावक अरुत्रतको ही पाल सकते हैं । 
ओर जो ग्रृहस्थाश्रमको छोडकर मुनि-साधु-श्रमण-अनगार हो 
जाते हैं, वे मह्मपुरुष महात्रतकों पाल सकते हैं. । 

अगुप्रती श्रावकके त्रत बारह कहे गये हैं--पाँच अरुक्नत, 
तीन गुणत्रत और चार शिक्षात्रत | महात्रतों की अपेक्षा अर! 
अर्थात्‌ लघु होनेकी वज़हसे ये ब्रत 'अगुम्नत” कहलाते हैं। वे 
ये हैँ--(१) स्थुल प्राणातिपातविस्मण, (२) स्थूल म्पावादविर- 
मण, (३) स्थूल अदत्तादानविर्मण, (४) अन्नह्म-मैथुनविरमण, 
और (४) स्थूल परिग्रहविर्मण । 

गुण! नाम है 'बृद्धि' का। जिनसे अगुब्नतोंकी वृद्धि होती है, 
उन्हें “गुणब्रत' कहते हैं । वे तीन होते हैं---(१) द्ख्ित (दिशात्रत) 
(२) भोगोपभोगपरिसाणत्रत और (३) अनर्थंदर्डविरमण ब्रत। 

जो धमंशिक्षाके स्थान हों वे 'शिक्षात्रतः कहलाते हैं। वे 


चार हैं---यथा--(१) सामायिक, (२) देशावकाशिक, (३) प्रोपघ 
ओर (४) अतिथिसविभाग । 


डे सामायिक-स्वरूप 


इस कममसे बड़ बात समम्झमें झा सकती है कि भावकके 
बारदइ तर्तोमेंसे नौ्षों त्त 'सामायिक है। और इस धार्मिक जद 
के अम्याससे पूर्वाक्त साध्य स्स्थ्ि शो सकता है। 'डपासक सृत्र' 
में यह ध्यणिकार” कद्टा गया है । 


दूसरा स्पाम-- 


अ्रतिक्रमण' अश्वत्‌ पार्पों से पीछे इटना। यश मूज़ कावश्यक' 
क्रियाका एक सेत है| ह्रावर्यकः रस कहत॑ हैं श्रो रबरय करने 
झोग्प दो ! आवश्यक क्रिया के छद अड़ू (अपिकार) हैं! 
सनमेंसे प्रथम अज्न 'सामागिक' है! पह अपिकार आवश्यक 
सूत्र! में है । 

इसके अतिरिक्त ०३ ४० स्कम्प सूत्र में शाषककेशिमे भतिमा 
आदि दपस्पाभोक्त भी है । प्रतिमा ( पढिमा) का 
अर्थ हैं--अ्ममुक अमुक प्रकारका अमिप्रद करमना। बे प्रतिमाएँ 
स्पारद हैं। थमा-(१) वर्शन, (२) त्रव, (३) समा पक (0 (श 
प्रोपष, (४) सपित्तमिरति (३) राजिमुफिस्पाग, (७) न्‍ 
(८) झारम्भत्माग, (६) परिभइत्थाग, (१०) भमुमवित्याग भौर 
(११) चरिछत्याग । इनमें तीसरी प्रतिमा 'सामायिक! है । 

इस शरद शाम्रो्में अनेक जगश्योंपर सामायिक की झाव 
श्मकता स्वीकार की गई है। इस सम्बस्थ में विशेष बाते गुरुझों 
से समफ ऐनों 'बाशिये। 


(४) सामायिकषो सामथ्य । 


धसामायिक' मनश्ये स्पिर करनेकेसिये एक अधितीय किया 


है, शासक आपुक अतुल शान्ति प्राप्त करमका एक संकल्प है; परमघाम 
श्राप्त एक सरल और झुशर सागे है; पाप रूप कूडे 
का सस्म करनेकेकियं एक अल्लौकिक बन्त्र है संसारके जिविय 


अ्थम माग ञ््‌ 


तापको दूर करनेकेलिये एक चामत्कारिक बूटी है, असाध्य रोगों 
को नष्ट करनेकेलिये एक आध्यात्मिक रसायन है, अखण्डानन्द्‌ 
पानेकेलिये एक गुप्त मन्त्र है, दुःख समुद्रसे पार होनेकेलिये एक 
मजबूत नौका है. और अनेक कर्म मलोंसे मलीमस आत्माको 
परमात्मा बनानेकी सामथ्ये इस योगिक क्रियामे हे । 


(४) सामायिऋसे होनेवाले लाभ १ 
जिस क्रियाके करनेसे आत्मामे जड पकडनेवाले डुगुण क्रमसे 
नष्ट होकर सद्गुणोंका समूह बढता जाय ओर हृदय परम शान्तिका 
अनुभव करे तथा जो सुख किसी सी पौद्गलिक प्रिय बस्तुसे प्राप्त न 
हो सका हो ऐसे सुखका साक्षात्‌ अनुभव करा दे, ऐसे अपूब लाभ 


से और अधिक लाभ क्या होता है ? फिर भी साधारण मनुष्योंको 
सममानेकेलिये शास्षकारोंने एक जगद्द लिखा है--- 


दिवसे दिवसे लख्खं, देह सुषन्नस्स खेडिये एगो | 
एगो प्रुण समाइये, करेद् न पहुप्पए तस्स ॥३॥ 


अर्थात--एक आदमी प्रतिदिन लाखो सुबर्ण मुद्राओंका दान 
करे और एक आदमी 'सासायिक' करे तो क्ाखों सुबर्ण सुद्राओंका 
दान करनेवाला व्यक्ति सामायिक करनेवाले व्यक्ति की बराबरी 
नहीं कर सकता ॥श॥ 

इसके अलावा 'पुण्यकुल्षक' नामक अन्थमे कहा गया है कि- 


वाणवद्‌ कोडीओ लक्खा, गुणसटटी सहरुस पणविस | 
नवसय पणविस जुया, सतिहाअडभाग पलियस्स ॥४॥ 


अर्थात--शुद्ध सामायिक करनेवाला व्यक्ति ६२४६२४६२४३- 
पत्न्योपभ् वाली देवगतिकी आयु बाँधनेका फत्त प्राप्त करता है।9॥॥ 
ओर, भी कद्दा है--- 


ह्‌ सामामिक-स्वरूप 


सामाहर्य क्मचो, सममाम सावओअपघरियदुर्ग । 
आठ सुरेस्रुय वधह, इति अ मित्ताह पढियाई ॥५॥ 
अपोत--दो घड़ी सममाभपूर्षक सामामिक करनेषास भ्राषक 
देषधतिकी पत्योपम मैसी वीर्पायुप्यका बन्य करठा है।।५॥ 
अस्य ठपरचर्या करनेवाल्तेकी अपेक्षा समतापूर्धक सामागिक 
करनेवासे ब्जक्तिको शाक्षकारोंने शेप बतजाया है | देखो- 
तिम्बतर्व तपमाणों, वे न बिनिदठ॒३ अम्मकोर्दीहिं । 
त सममावित्र जित्तो, खेर कर्म खणड्रेण ॥4॥ 
अर्थाद--करोरों बन्म पर्यस्त वीव्र ठप तपमेबाल्ला स्यप्ति खिन 
कर्मों को मही ल्षिपा सकता, ठन कर्मोंकों समभाषपूर्णक सासा- 
सिक करनेयाणा ज्रीब आभे कृसमें सिपा बेता है ।६॥ साभायिक 
थी पह इत्कष्‌्ट महिमा है। भर भी कशा है-- 
ओके वि गया मोरुख, के बिय पच्छ॑ति भे गमिम्संति | 
से सम्बे सामाइभ, पमावेणे प्रणेगर्भ्म ॥॥। 
अथाश्‌--जों कोई मोक्ष गया जाता है और जायगा वइ 
सब सामामिकके सादात्म्म से डी अं इसके अक्षावा भौर भी 
कहा है 
कि ठिम्वेण वयेण, कि थे अग्रेण कि घरिततेण । 
सप्तयाए विश्ययुगती न हु हुमी कद्ट विन हु छोड़ ॥८॥ 
अर्थात--चाह्ने सैसा कोई तीव तप तपे, जाप जपे, था दस्म 


अरित घारण करे परश्तु समता ( सममाव ) के दिना शिसीको 
सोश हुई नदी इंती मई! और शोगी मी रहीं |! 


प्रथम भाग हि 


इस तरह सामायिकका यह उत्कृष्ट माहात्म्य है । वास्तवमें 
सामायिक तो मोक्षका अद्गज दी है । ऐसे सामायिकका उदय आना 
महादुलेभ है । देव लोग भी यह चाहते हैं कि यदि एक मुहू्त भी 
हम सामायिक कर सकते तो हमारा देवपना साथक हो जाता 
इसलिये श्रावकोंकी हमेशा शुद्धमनसे 'सामायिक” करना चाहिये | 


(६) सामायथिकका फ़ायदा नक़द है था उघार ? 


सामायिक करनेवालोंका अधिकांश भाग यह सममता 
है कि सामायिक करनेका लाभ आगामी भवसें मिलता है । इस- 
'लिये इतने लम्बे वायदेका व्यापार अपनेको पुसियाता नहीं है। 
कौन जाने परभवर्में उसका फल मिलेगा या नहीं ? इसलिये 
अपने धधेका नकृद फायदा छोड़कर उधारवात्ते धंधेमें लगने 
को हमारी तबियत नहीं लगती । इसलिये इस क्रियाकों हम श्रेम 
रहित एवं रूखे मनसे करते हैं और करते हैं. सिफे व्यवह्यरके 
वशवर्ती होकर । सामायिकके उत्तम फलको न सममतेवाला बहु 
भाग उस क्रियासे दूर ही रहता है। ओर उसके वास्तविक अथको 
सममनेवाले नेता लोग भी निरपेक्ष रहते हैं। इसलिये सामायिकके 
स्वादिष्ट फलसे आम लोग बश्वित रहते हैं । 
सामायिकके करनेसे नक़द्‌--प्रत्यक्ष ज्ञाभ होता हुआ दिखिलाई 
नहीं पडता, यह कहनेवालोंका सिद्धान्त सरसरी तौरसे देखने 
पर उचित सालूस पड़ता है। परन्तु वास्तवर्में उनका यह विचार 
भूलसे खाली नहीं है। उसका मैं अगाड़ी स्पष्टीकरण करता हूँ, 
जिससे कि स्पष्ट समममें आ जायगा-- 
हर एक व्यक्तिकों साधन और विचारपूवेक किये गये 
पुरुषाथंका फल उसके प्रमाणके अनुसार उसको अवश्य मिलता 
है। किसी भी पुरुषाथे--प्रयज्ञका फल थोड़ा मिला या बिल्कुल 
नहीं मिला या उल्टा नुकसान हुआ, इसका कारण साधन या 
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पुरुपार्थंकी कसी है या किसी पिभारकी विपरीतवा है। मतुप्य 
जिस समय जमीनमें बीज धोता है, सी समय रसको उसका 
फल्ष नहीं मिक्ष जाया करवा है! हाँ! छमीन कि बिससें पीम 
भोषा जाता है, कु दिनों थाव उसमें अकूरा मिककता है, भर 
फिर बादर्मे शसकी पूरी पूरी रखवाल्ली की शाती है। तथ कर्दी 
कु समय बाव अपने साथन भर पुरुपामेके प्रमाणामुसार ठससे 
फक्ष मिक्ता ऐ। भमुप्य अपते अज्ञानणश कमोद (पक बढ़िया 
अवक्ष) के छिक्षके तो बोधे ओर प्नसे कमोदक पानेकी आशा 
रक्से, यद्द विल्कुख मय है। उत्तरी ध्रुवकी पात्रा करनेबासा 
व्यक्ति यदि झधरकी ओर दी अपनी गति करेगा, तमी इसे वह 
प्राप्त ओो सकता है, अन्यथा सही । इसी छरद बहुतसे भावकोंकों 
सामायिककी किया अददर्निश करते रइनेपर भी उसका हाई बुदछ 
भी प्रतिफक्ष दिखलाई नहीं पढ़ता है, इसफ्ा कारस पदी ई हरि 
जिस वरीकसे फ्रत अहर ना चाहिये एस वरीछेस मे बच्चे रही 
करते | उस परइसे विरसे दी करते हें। धाकीके झनक लोग हो 

अस्पपरम्पराफे असुसार प्रश्तगाड़ी चलाते हैं । इस तरइसे 

इन्हें ससका फा बसे मिल्ले ? प्रयम हो हनमें भ्रद्धारप्प पाया ही 

ली है,--पेम था रुचिका पता तक नई है| फिर तन, सन, गद्ा, 

स्थान या इथारणंकी शुद्धि मदी है। इसके झ्रसामा सबसे भारी 

बांप पक पद है. कि जिस हृदय ्षेबसे किसी फल्की प्राप्ति दो 

सकती ई बह दवदय रोज ईी अब फइरीसी बासनाभोंस ध्यप्त ६, 

ऐसी दवासवमें कोई प्रत्वक्त फसल रिललाई म ३, पइ स्शाभाविक 

ही है। अठ' यहि सामायिक शास्र विधिफे अनुसार पुदधतान्पूर्वक 

किया जाय तो बह इसी भवरमें अपना अक्षम्प साभ भपतय 

झड्ान करे। यह निस्खस्देद है । 
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७ 
(७) 'सामायिक' शब्दका अध | 


सामायिक' शब्दके अनेक गम्भीर आशय-युक्त अथ होते 
हैं (९) “समस्य - सध्यस्थस्य, आय <लाभ'” अर्थात्त्‌ समस्थिति 
या समभावका जिससे लाभ हो, उसे 'सामायिक” कहते हैं । 
(२) “समानाम्‌८मोक्षसाधनं प्रति ससाना सहशनासामश्योना 
सम्यग्ल्ञानदशनचारित्राणामायः - लाभ ? अथोत्‌ू--मोक्ष साधनके 
लिये एक सह्ृश सासमथ्यवाले सम्यस्ज्ञान, दशंन, चारित्रका 
जिससे लाभ हो. उसे 'सामायिक' कहते हैं. । (३) “समस्य - सवे 
जीवसहमैत्रीभावलक्षएस्याय ८लाभः” धअर्थात्‌--संपूर्ण जीवोके 
साथ मेत्रीभाव करनेका जिससे लाभ हो, उसे 'सामायिक' कहते 
हैं। (४) “समस्य ८ सावद्ययोगपरिद्दारनिरवययोगानुछठानरूपजीव- 
परिणामस्यायः - लाभ ? अथौत--सावद्य योग--पाप-सहित योग 
/ का त्याग और निरव्य योगका अलुष्ठान करने रूप जीवके परि- 
णामोका जिसमे लाभ हो, उसे 'सामायिक' कहते हैं. । 


(८) सामोखिक किसको करना चाहिये ? 


सबे नाएे विन्नाणे, पत्चकक्‍्खाणे य॑ संजमे । 
अणन्द्रय तवे चेव, वेदाणे अकिरिया सिद्धि ॥९॥ 


इस श्लोकमें आत्माकी सिद्धि करनेका क्रम ववत्लाया गया है । 

इसका भावाथे यद्द है कि आत्मसिद्धिका अमिलाषी मनुष्य पहले 

* तो गीतार्थी, तत्त्वज्ञाती और बहुश्रुत मद्दात्माओंके वचनाम्रतका 
श्रवण करे। ताकि सम्यकलज्ञान प्रगट हो और विशेष अभ्याससे 
विज्ञान उत्पन्न हो । इसके बाद वह त्यागने योग्य पदार्थोंका त्याग 

( प्रत्याख्यान ) ओर स्वीकार करने योग्य पदार्थोंको स्वीकार करे 
त्यागने योग्य पदार्थोका त्याग करनेसे जीवके सयम होता है । संयमसे 


ट्री निय 
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आनेबाल्ले कर्म आनंस दुकते हैं। फिर तपअर्साकेद्वारा पूर्षापा- 
अजित पार्षोष्यो नए करे | खिस समय पूर्वोपार्जित कर्म तपश्य्ांखे 
आय नष्ट हां जायेंगे उस समय यश सीब कर्मरहित होकर अफिय 
हो आायगा और सिद्धि पक्‍्को प्राप्त कर छेगा | इसझिये सामायिक 
आऋरनेषा्सों को चाहिसे कि पहले थे इसका स्थरूप सदूगुरुझोसे 
सुन छ्ले । यदि उन्होंने शाप्लोकेद्वारा स्वयं द्वी उसका स्वरूप 
“समम क्षिया दो तव भी यह झावश्यक ह कि वे सदगुरुभोसे 
ससको प्रमासित कर छेबें। इस तशइ् टसकी विधिको परमावत्‌ 
जान करके पीझे घामायिक करना पूहरता आइहिये | इस तर्तमें 
इस्ट्रियोंके निम्रश करनेझकी सथा शाएत रखनेकी शक्ति 
स्राभाग्रिक करनेबासोमें होनी चाहिये | प्र ख्षेमेके बाव-- 
सामायिक प्रारम्स कर दूनेके पाव्‌ अपना कोई बास्रक था आदमी 
हसमें किसी प्रकारका गिश्येप नडाप्ले। अदा ।किसी कार्यको 
अपूर्ण जोड़कर आगमा शो और रुस क्ायेद्री बिहल्ता मनमें रही 
हा ता ऐसी परिस्थिति मी सामामिक म्‌ करना 'बाहिये। सामाविक 
करमेबाजैको जोखम की कोई चीज़ इस समय अपने पास न रखनी 
चाहिये | रुसी तरइ एकास्तमें भी कोई भीस म रखनी चाहिये 
जिससे कि सन इस ओर ल्षणा रहे--उपरको खिचता रहे। जैसे 
कि सोनेके बटन, घड़ी, सोने-चॉदीकी मूठकी थोड़ी, बढ़िया 
छदरी, बूट, कपड़ा इत्यादि | इत्यादि प्रकारका विवेक सामामिक 
के समय मनुष्यको घ्यानमें रकना चाहिये। सिरयोको मी यो 
कि सगमो (पृर्समासा) दो, अबबा ऊपमी बाक्षक जिमके पास हो 
अथपा अपबवित्र (रसस्वल्ता) दोनेका झिस्हें मप्र हो, सामायिक ने 
करना चाहिये । 


कुर्पदार आइमीकी बायदा करके बाहिर बैठा कर, गाँवमें 
> 5 जन नशडी सडक बाण खिसीष्ण झसोक वतणय करके 
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किसीको किसी प्रकारका लनुक्तलसान पहुँचा कर भाग झाकर सामा- 
यिक्त न करना चाहिये । क्योंकि ऐसे अवसरोंपर सामायिक भली- 
भाँति नहीं हो सकता। इसलिए इन सब भ्रसद्"ोंकोी छोड कर 
चित्त को एकाम करके विवेक पृवंक मनुष्यको सासायिक करना 
पाहिये कि जिससे उसका सथ्य फल उन्हें मिल सके । 


(8) सामाथिकके नास । 


सामाइये समहये, सम्मवाओ समास संखेवो। 
आणवज्ज य परिणा, पतच्चक्खाणे य ते अद्दय ॥१०॥ 


अरथात--(१) सामायिक, (२) समयिक, (३) समवाद, (४) 
समास, (५) संक्षेप, (६) अनवयय, (७) परिज्ञा और (८) प्रत्या- 
“»ख्यान, ये आठ नाम सामायिकके हैं 


इनका भावार्थ नीचे लिखे अनुसार है-- 
(१) सामायिक--समपने का भाव--समता-समानपनेका लाभ | 
(२) समयिक--स + मया (दया) अर्थात्‌ दयासहित--संपूरण जीवों 
पर दया भाव रखना । 
(३) समचाद---यथावस्थित--राग-हेष रहित मध्यस्थपनेसे चचन 
चोलना । 
(७) समास--थोड़ेसे अक्षरोंमें द्वी तत््त--रहस्यको सममत लेना । 
(५) सक्तेप-स्वल्प मन्त्राक्षरोंसे फर्मोका नाश करनेवाले पर- 
मात्माके स्वरूपर्में लीन हो जाना--समाधि स्वरूप 
का साधना। 
(६) अनवच्य--अवद्य अथोत्‌ पाप। उससे रहित, अर्थात्‌ जो 


सर्वथा द्वितावह ही हो । ] 
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(७) परिक्षा--परि अर्थात्‌ सवे प्रकार से, शा अर्थात्‌ क्ञान । मत 
थद हैं कि सात नय, भार सिध्षेप, चार म्रमाथ। 
ड्र्म, क्षेत्र, काल्न, माथ, निश्चय, ज्यपद्दार, व 
अविशेष शशि अनेक प्रकारोंको स्यानमें रखकर 
वस्तु स्वरूपको पहिचासना-आनना । 


(८) प्रत्याक्यान--स्पागने भ्रोग्य वस्सुझंका मिभार-पूरवंक ल्गाग है 
करना । 


इस ठदरह ये आठ साम सामाय्रिकक शास्प्रमें बतशाये गये 
हैं। इसके झमत्ावा सामायिकक चार घाम शास्रमें और मी बे 
लाये गये हैं, जैसे कि-- 


(१) घुति सामायिक--समभावकों पैदा करमेदाक्े शाझोंदा 
जियम ख्लेकर एक स्मानमें भरम्पास फरना# 


(२) सम्पक्‍त्थ सामायिक--ह्ुद्ध सम्पक्व--समस्थिति ध्ययवा 
सच्चे देव, सच्भे शुरु भर सभचे 
घ्रमंका स्वकृप जान कर मिध्यात्वका 
स्वागता भौर सत्यका पाक्तन फरना | 


(३) देशबिरति सामरापिक--भन्तमुंहर्तेसे श्षेकर परिमित काझ 
देशा पम्व आबकडा सासासिक 
छरना। 

(४) सर्यधिएवि सामापिक--भागाररद्टित, संपूर्स प्रकार का और 
बाषजीबन साधुभोंद्रा महाप्त 
पाकना। 

इसके अकृ्ाबा सामापिकर्े ओर भी दो मेद ६-९) दा 
सामायिक और (१) इम्श सामायिक ! 
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(१०) 'भाव सामायिक । 


बाह्य दृष्टिका त्याग कर अन्तह प्रिद्दारा आत्म-निरीक्षणसें 
मनको जोडना, विषम-भावका त्याग कर समभावमें स्थिर होना, 
*पौद्गलिक पदार्थोका यथार्थ स्वरूप समझ कर उससे ममत्व हटा 
कर आत्म-स्वरूपमें रमण करना भाव सामायिक' है। इस तरह 
के समभावका परिपूर्ण पालन तो तेरहवें गुणस्थानवर्ती फेवल- 
ज्ञानी जीवन्मुक्त पुरुष ही कर सकता है । जिसके कि यथाख्यात 
चारित्र हो जाता है और परम शुक्ल लेश्या दो जाती है। लेकिन 
उससे नीचे दर्जकी आत्माएँ भी थोड़े अंशर्मे भाव सामायिक कर 
सकती हैं । भाव सामायिक का जो साधन है, उसे द्रव्य सामायिक? 
कहते हैं । अर्थात्‌ कदाचित्‌ सामायिकर्में उपयोग स्थिर न रहे तो 
भी अभ्यास--आदत डालनेकेलिये हमेशा सामायिक करना और 
( ऋम-ऋमसे शिक्षापूवंक शुद्ध द्दोनेकेलिये प्रयत्न फरते रहना। 
/ चेंह पद्धति भी प्रशसनीय है । 

अनेक प्रमादी और अज्ञ लोग सामायिक न करनेमें यह 
युक्ति दिया करते हैं कि शुद्ध सामायिक इमसे बनता नहीं है। 
इसलिये हम सामायिक नहीं करते हैं। पर ऐसी बातें बनानेवाले 
लोग यह नहीं जानते कि ज्यवद्यारसे निम्वयर्मे आया जाता है| 
द्रव्य भावका कारण है । अशुद्ध करने वाले किसी दिन शुद्ध 
करनेके योग्य हो जायेंगे ) त्ञेकिन बिलकुल द्वी नहीं करनेवाले 

» योंके थों ह्ी--कोरे रह जायेंगे । 


] (११) द्रव्य सामायिक । 
शासत्रमें बतलाई हुई प्रत्येक विधिका पालन करना द्रव्य 
सामायिक है। शास्त्रोक्त स्थानशुद्धि यह है कि सामायिककेलिये 


स्थान ऐसा होना चाहिये कि जद्रापर किसी प्रकारकी अशुचि अप- 
वित्रता तल हो, जद्दाॉपर किसी प्रकारका शोर-गुल न हो ओर 


श्छट सामामिर-स्वरूप 


अद्दापर मनको विछ्ोम पहुँचानेबाणे कोई मी कारण म हो। 
इसी तरह सामाय्रिककतियं शरीर तथा बस्त्रकी भी शुद्धि विगेर 
पूर्वक रखता चािये। सस्मायिकमें शरीरको आमूपणोंसे भर 
कृत करनेकी क्रतई परूरद नहीं है। रसी तरइ बहुमूस्प दरस्तों, 
को मी उसमें आवश्यकता भहीं है। उस समय सिक्के स्वच्छ शरीर 
हो, प्रशान्त-निगदीत इन्द्रियोँ हों, अ्रसृतमय दृष्टि हां, भचपण 
भांग हों भौर सभ्य, अरूण्ड (बिना सिस्ता) कर बिना किसी 
रेंग का रेंगा हुआ (श्वेत) एक बस्त्र पहरनेका और एक ओडने 
का होना बाहिये। 


शपकरणशोमेंसे--हो सके सो ऊनका एक आसन, सुंदपत्ति, 
गुच्छक, साकार भौर स्ामायिकर्मे सशायक दो सके ऐसी पक 
पुस्तक होनी चाहिये । ये बीस शुद्ध धो और मसको अम्सभ करने 
वासती मे हो । 


व््सा 

इस तरद प्रस्येक विधिको ययापत्‌ प्रदसण करके सामासिक 

आरम्म करना भादये ! साम्रायिकर्मं यवि ढपयांग म क्गे दो रुसे 

“ृम्प सामापिक! समम्सना ादिये | और पदि हृपयोग--अप्प- 

बसाय सामायिक तत में ही रहे भर अन्य दभ्पमेंन जाय थो ढसे 
“माब सासायरिर छसस्प्ता दहिये | 


मोट--प्राचीन काक्षमें सामासिकडी क्रिया प्रस्पेक भावक 
आविका अपने-अपमे परकी पीपघशासामें दी करते थे | इसलिये _ 
एस समय उपाभयोंछो भरावश्यकता मई थी, परस्तु काश्नक प्रमाव 
से जमाना बदल गया ६। इसकिये आज कक्ष अपने दी परमे 
पौपपशाक्षाका अं कक 4 शक दी मांग्यसे 'स्थ६ « | 
अत पुर आज़ छूक डिस सगरमें आाबकोका बहॉपर 
बपाप्रयोंक! प्रथप होता! दै। डिनके परोंसे शाम पिदका यबो 
'चिठ प्रबप म दा उमफ्रक्रिय ज्पाणय शी एक उचित जगद है) 


प्रथम भांस श्प 


पुरुषोलिए जिस प्रकार सफेद कपड़े रखनेकी आज्ञा है, उसी 
अ्रकार स्त्रियोकेलिये भो आवश्यक न समकना चाहिये। चस्त्रका 
सिद्धान्त व्यावद्वारिक है इसलिये जिस देशमें स्त्रियोंको जिस 
प्रकारके कपडे पहरनेकी चाल हो, उसी प्रकारके कपड़े सिफ़रे 
अड्भकी सर्यादा रखनेकेलिये पहनने ओढने चाहिये, शोभाके 
लिये नहीं | उसी प्रकार अलंकार भी, जो शरीरसे उतारे न जा 
. सके , नहीं उतारने चाहिये | हाँ ! सजनेकेलिये कोई आभूषण चे 
शरीरपर न रक्‍खें। मुंहपत्ति गन्दी ओर खराब न हो। कपड़े 
अपनी परिस्थितिके अनुकूल पहनने चाहिये। हाँ! वे बीभत्स, 
गन्‍्दे ओर बहुत बारीक न दो । 


हरएक वातका यह स्पष्टीकरण इसलिये किया गया है कि 
हरएक क्रिया विधिपूवेक करनेसे ही उत्तम फल मिलता है। हर 
एक औषधि तभी फलदायक होती है, जब कि यथोचित अलुपान 
» के साथ चह सेवन की जाय और उसका परहेज़ पाला जाय। यद्दी 
बात धार्मिक क्रियाओंके सम्बन्ध्में भी समझ लेनी चाहिये। 


इसीलिये अपने परमोपकारी आचायाँने हरएक क्रिया विधि- 
सहित बतलाई है । 


(१२) सामाथिकके लक्षण | 


समता सर्वेभूतेषु, संयमः शुभभावना । 
आत्तेरोद्रपरित्यागस्तद्धि सामाय्रिक धतम ॥११॥ 


#. अर्थात--(१) सब जीवोंपर समभाव रखना, (२) सयम-- 
पाँचो इन्द्रियांके विषय-विकारकों सत्ली भाँति, यस-नियममें--- 
वशमसें रखना, (३) अन्तरद्नमें उत्तम श्रकारकी भावना रखना, 
(४) और आते-रौद्र इन दो अशुभ ध्यानोंकों छोड कर घमम- 
शुल्क, इन दो शुभ ध्यानोंका करना। ये चार सामायिकके लक्षण हैं | 


हक सामायिक-स्वरूप 


सक्षणके विना क्श्य मधा् रूपसे समम्ध महीं था सकता, 
अतः श्व्यकरों सममलेग्रेश्षिमे कक्षणंकि विषेभनपूर्षक विचा- 
रना, समसला, मनन करना अधिक आषस्यरू है ! 
(१४) जच्रणोंक्य पिशेप स्प्टोकरण । 
सामासिकका प्रभम झक्षय थो समता है, उसका घबार्य स्व 
रूप कशा सह जा सकता | आमका, सीरका या लॉड्का स्वाद 
कैसा है? या किसके सह्शा है ? यह थात मुखसे कद्ी नहींसा 
सकती, सिफ बाखनेसे डी मादम दो सकता है। 
समताका भर्थ दै--मनकी स्थिविस्मापछता, राग्डेपमें 
ले पड़मा, सममाष, एक्रीमाव, सुख-दुगः्खके समय मनकों एकसा 
रक्षना । 
समस्थिति झात्माका स्वमाष है। और विपमस्पिति कर्मका 
स्वमाब । इस समस कर्मके निभिच्तसे विपम भार्मों की मोर गसन 
करमेकी आदत आत्माको पड़ी हुई है, इसको मिटाकर स्वमाव 
से परिच्रम कराता सामासिकका प्रघम शक्षण हे | सामायिक करने 
बाले स्पक्तिक थवि समतावि कक्षस स्यक्त सु हुए हों तो छुसके 
अम्ब सामायिक दी समझना 'बाहिपे। सिसका कि फक्ष नहींफे 
बराबर ही मिस्तता है। कशा सी है--- 
मो समो सम्पसूएसु, पसेसु थावरेसु य। 
तस्स सामाइये दोर, इसमे केखलिमासिय ॥१२॥ 
अर्थात्--श्रस और स्वागर जीवोंपर झो स्मसाव रकता है, 
वह धुद्ध सामायिक है। पद केबल्ी भगवाघने कद्दा है ॥१२॥ 
ससमभाद, मनकी स्मितिस्थापकता, एकाप्रता था स्थिरता 
है। इसको बभाये रस्पनेकेज़िय प्रस्पेक दप्ति, अगनतिके साधन 
कप सम बचन, कायक थोगोंकोी विशुद्धि अवरय शोती चादिये | 


क् 
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तीनों योगोंकी 003. 


तीनों योगोंकी शुद्धिसहदित यदि सामायिक किया जाय त्तो समता 
स्थिर रह सकती है.। तीनों योगोंमें मन मुख्य है । शास्त्रोंमे 
अनेक जगद्दोंपर इसको मुख्य गिना गया है । मनोगुप्ति, बचन- 
शुप्ति और ४ , सनोयोग, वचनयोग ओर काययोग, सान- 
सिक, वाचिक और कायिक । इस प्रकारका जो क्रस शास्त्रकारोंने 
रक्‍्खा है, उसपर विचार करनेसे मालूम होता है. कि पहिले मन/--- 
शुद्धि होनी चाहिये, तमी वचनशुद्धि और कायशुद्धि हो सकती 
है| अनुक्रमको छोड कर 'अण्ट-सण्ट चलनेसे उसका फल भी 
शअण्ट-सण्ट होता है । इसलिए सबसे पहले मनःशुद्धि करना चाहिये। 


(१४) मनःशुद्धि । 
पवित्र क्रियारूपी क्यारीमें ज्ञानरूपी जल्के सींचनेसे उत्पन्न 
होनेवाले समभावरूपी कल्पब्क्षको शुद्ध भूमिकी आवश्यकता 
होती है, वह भूमि सन है। अशुद्ध ओर चगम््बल मन पौद्गलिक 
विलासोकी ओर आकृष्ट होता हुआ कमेका बन्ध फरता है। 
इसीलिये मनको द्वी बन्ध और मोक्षका कारण भाना है । अतः 
सबसे पहले मनकी चश्बलताको नष्ट करनेका प्रयत्न करना 
चाहिये। सनके स्थिर होनेसे आत्मिक आननन्‍्दका अनुभव होता 
। और जिस समय अपने ही पाससें रहनेवाला आत्मिक 
सद्गुणरूपी सूर्य प्रकट दोता है, उस समय राग, है ष, भय, शोक, 
मोह, माया आदि अन्धकार अपने आप दूर हो जाते हैं । रागादि 

मनोविकारोंके शान्त हो जानेसे मनरूपी भूमि शुद्ध दो जाती है | 

कल्पना शक्ति, तकणा शक्ति, अनुमान शक्ति, स्मरण शक्ति, 
निर्णय शक्ति, रच ओर धारणा जैसी 'अनेक शक्तियाँ मनमें 
ही रहती हैं। इन शक्तियोंका दुरुपयोग करनेसे आत्मा हनी जाती 
है और दुर्गतिमें जाकर पढ़ती है । इन 'शक्तियोंका सदुपयोग 
ऋरनेसे आत्माका उद्धार दोता है । क्योंकि पाँचों इन्द्रियाँ और 

है 


श्द सामायिर-स्वरूप 


शरीरके समस्‍्य अषयर्थोपर समका प्रमुत्व ई--सत्ता है। भन' 
की रशाक्तिक्रों विशेष विस्तार पूषंके समझनेकणिये अम्य शास्क्- 
कारोने इसी मसको खुदा मन और स्यूल् सन, अप्रकट मन और 
प्रकट मम, बाय सन और झाम्पस्तर मन इत्पावि नामोंसेबिमा 
खित किया है। और छूनसे उस्पन्न बोनेषाले कार्पोंको, उसकी 
राक्तियोंको और इनके निम्तई करनेसे दोनेवाज्े फ््रयवोकों भी 
प्यार प्रमरू बतक्षाया है। मनकम मुख्य कार्यालय तो मस्तिष्क 
है। शेकिस इस कार्याक्षपके आभीन काम करनेभाष्ने सारे शरीर 
में छोटे-छोटे अनेक कार्याश्रन भौर मी हैं । रमकी सचा 
शारीरके प्रत्येक परमाुपर है। यश कहना असुलित म होगा कि 
कर्मन्द्रियाँ भर हानेन्द्रियोँ तथा इनका कोई भी विभाग प्रपान 
कार्याक्षपकी आाक्ाके बिना अपने भाप कुछ मी काम नहीं कर: 
सकता | इस तरइसे मन्य मिप्राइ करमा मानों सारे शरीरका 
ही नियस्त्र॒समें रखना है । भर इसीक्षिय भाड़ी हाय प्रभेश करने 
बाल पाँच ठक्त्य भी अपना नियमालुझूख़ काम करते हैं। फिर. 
करम-ऋमसे शरीरके अन्दर विधमान और प्रभेश करमेबाल्ष पाँच 
श्ष्बोको समतोक्षसे रक्षा ला सकठा दै। और समाधि अम्मा 
शओड़ेसे डी प्पत्नसे प्राप्त की शा सकती दे। 
सूरपकी इमारों फिरणों परध्वीपर प्रथकऋ प्रथक पड़मेसे इनकी 
रर्मी मामूझी होदी है। पदि इसकी कुछ किरणें अतशिफ कांच 
के हारा इकट्ठा करके किसी पशाथेपर शक्षी जायें ठो बढ पयार्स 
खाक जायगा ) इसी दर मन रूपी अनस्त शक्तिशाली सम 
को झनेछ कार्पे-यंडासरूपी प्रदेशपर इशारों किर्एरूपी विचारों 
हाय बसेरा ख्राय वो उसकी शक्ति सामान्यसी प्रतीत होती है। 
अददि कोई योगरूपी पन्त्र द्वार सनक॑ प्रत्येक स्थापारकों शेकफर 
छसकी विद ररूपी किरणोंको इकट्ठा करके किसौ पदार्थपर कगा 
से ढा इस उसमें अपार शक्तिका अनुभव दोगा ! 
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स्तस्भिनी, आकाशगामिनी, मारणो, मोहनी, उच्चाटनी, वशी- 
करणी, रोगनाशिनी, अदृश्या इत्यादि अनेक सिद्धियाँ और 
चमत्कार सनके निग्नहसे ही पेदा होते हैं। आजकलकी हदिप्नो- 
टिज्म और सेस्मरेज्मके प्रयोगसे दर्द मिठाया जाता है, परोक्ष 
की बाते' जान ली जाती हैं और दूसरे मनुष्यको उसपर प्रभाव 
डालकर वशमें कर लिया जाता है । यह सब मनोनिम्नहका ही 
प्रभाव है । 

सामायिकका उद्देश्य सनका निग्नह करके किसी सिद्धि या 
चसत्कारकी ओर ले जानेका नहीं है.। बल्कि उसका उद्देश्य, मान- 
सिक बलकी बढाने, आत्मिक दोर्षोको हटाने, आत्मिक सुखको 
प्राप्त करने एवं परमात्माके साथ संसगे करनेसमे' लगानेका है । 
इसलिये मनका साधन करनेवाली क्रिया जो सामायिक है उसमे 


प्रवेश करनेके पहले मनको शास्त्रोक्त पद्धतिसे शुद्ध कर लेना 
चाहिये। 


“उपदेशप्रसाद! नामक अन्थमे' कद्दा गया है कि-- 
मनःशुद्धिमविश्राणा, ये तपस्यन्ति पम्रक्तये | 
हित्वा नाव॑ भ्रजाभ्यां ते, तितीपेन्ति महारण॑व््‌ ॥११३॥ 
तदवध्य॑ मनःशुद्धि), कतेव्या सिद्धिमिच्छता । 
स्तल्पारम्भे5पि शुद्धेन, मनसा सोक्षमाप्लुते ॥१७॥ 
अथात--मनको शुद्ध किये विना जो जीव केवल तपश्चर्या 


द्वारा दी मुक्ति पाना चाहते हैं, वे जदाज़को छोड़कर अपनी भुजाओं 
से समुद्रको पार करना चादते हैं।। १३॥ 


इसलिये मोक्चामिलापी मनुष्यकों पहले मनःशुद्धि अवश्य 


कर लेना चाहिये। यदि मन शुद्ध हो तो अन्य उपाय थोड़े भी 
किये जायें तो जीव मोक्ष सरलतासे ग्राप्त कर सकता है॥ १४ ॥ 


२० सामायिक-स्वरूप 


वचम और शरीर सनके झाषीन हैं। सत थवि हुद्ध घी साय- 
शाम्य भौर स्थिर हों जाय तो वन भौर शरीर थोड़ेसे शी 
अयलनसे शुद्ध इां सकते हैं । 
(१५४) बचनशुद्धि । 
मन दो गूप्र-परोक्ष है ) घसकी पद्धिचात हस्तियों, बचन ओर 
शारौरिक स्यापारसे हो सकती है । सामामिकर्मे जिस तरइ सन 
को शुद्ध रखना चाहिये, उसी तरइ सामायिकके समय तक अगर 
हो सके तो बचनमको गुप्त दी रखना चाहिये । भ्रदि इतना न बन 
अर्ने लो कम से कम बचचनसमिति तो अवश्य पाकषन करना 
आहदिये और ध्यपनी स्मिदिका बिचार करके निरवय और तुखे 
हुए गा ) जचन ही घोसना अादिये ) किसी मी प्रधारके 
सांसारिक आदेश था रुपदेश प्रत्यक्ष था परोक्त रूपसे 
मे देना आशिये । पद बात श्वास तौरसे याद रशना चाहिये। 
इतला सयाक्ष रखते हुए भी यो वचन बोक्षा जाय बह तथ्य, पथ्य, 
प्रिय, सघुर, कोमज़ और द्विताबइ ई शोता चाहिये। मायाबी, 
कपटयुक्त, सत्यासत्य-मिश्रित वचन म गोलना चाहिसे । किसीकी 
खुशामदर्मे क्ाकर अस्पक्प या विपरीत बचत मी से बोणना 
आदिबव | श्यों तक शो सके बहाँ तक सबेजा .भौनसे डी रइना 
आदिये। यरि बोसना मी पड़े तो विनेरुसद्धित, सत्य और प्रिय 
बोश्नना चाहिये! करा कठोर और पूसरेके कार्पमें विभ्र डाफने 
बाले सायथ दचन कमी स बोक्ने बाहिपे। बोलमा मी पड़े तो 
आजश्मकतासे अधिक मे बोलता चाहिय | और इस बातको खास 
च्यानमें रखना चाहिये कि मेरे घांझनेस सविध्यमें किसीकों किसी 
अछारका मुकसाम न हो | 
(१६) कायपशुदि 
शरीर और तन योग्प स्वानमें रद्दी ट्वुई इखियोंकरडार 
दो दम रिसी बिधारको आयारमें परिणत कर सकत॑ हैं। शास्त्रोमें 
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आचार-शुद्धिकेलिये भारी उपदेश दिया गया है । क्योंकि वाह्मय 
आचरणसे अन्तरद्की शुद्धिका स्मरण वना रहता है। और 
ओरोको भी यह मनुष्य ब्रती है? यह जाननेका अवसर मिलता 
है । शारीरिक शुद्धिके साथ वस्त्रों, उपकरणों एवं स्थानकी शुद्धि. 
खआवश्यक छै। क्‍योंकि शरीरके साथ इनका निकट सम्बन्ध है। 
गृहस्थी मनुष्यकेलिये अन्तरद्धकी शुद्धिका आधार वाह्म शुद्धि 
है। इस बातको ध्यानमें रखते हुए शास्त्रोक्त क्रियाका यथा- 
विधि पालन करना चाहिये। 
(१७) मनके दश दोष । 

अविवेक जस्सकित्ती, लाभत्थी गव्य भयि नियाणत्थी । 
संसय रोस अविणउठ, अचहुमाण ए दोसा भाणियव्वा ॥१५॥ 

अर्थात्‌--(१) अविवेक दोष, (२) यशोवाज-च्छा दोष, (३) 
लाभवावच्छा दोष, (४) गवे दोष, (४) भय दोष, (६) निदान 
दोप, (७) संशय दोष, (८) रोष ( कषाय ) दोष, (६) अविनय 
दोष और (१०) अबहुमान दोष, ये दश दोष मनके हैं। सामायिक 
करनेवात्ते व्यक्तिको इन्हें छोडना चाहिये । 


(१८) वच्चनके द्श दोष । 
कुवयण सहसाकारे, सछेद संखेव कलह च । 
विगहं वि दासो सुड्धं, निरपेखो मृणमुणदोसा दस ॥१६॥ 
अर्थांत---(१) कुवचन दोष, (२) सदसाकार दोष, (३) स्व- 
च्च्छ्न्द्‌ दोष, (४) सच्चोप दोष, (४) कलह दोष, (६) विकथा दोष, 
(७) द्वास्य दोष, (८) अशुद्ध दोष, (६) निरपेक्ष दोष और (१५) 


मुणसुण दोष, ये दश दोष वचनके हैं। सामायिक करनेवाले 
व्यक्तिको इन्हें छोड़ना चाहिये । 


श्र सामाय्रिक-स्वरूप 


(१६) शरीरके बारह दोष । 
(१) अयोग्प भासनपर बैठना, (२) मींदसे पीठ ख्रगाकरपैठना, 
(३) आघनको शिगमिगाना,(४) पाप प्रसंगको न स्वागमा (२) दृश्चिका 
अपलत करना, (६) अन्नपरसे मैश इतारना, (७) आाहत्प रखना, 
0 अर इंसी-सराक करना, (६) अहृरे बस्खोंकी पटकारना, (१०) 
हक आवास करता, (११) निद्ठा ख्षेमा और (१९) गलेको 
हास छगाते शइसा। 


दश भमके, दश बचनके और बारइ तनके, इस तरइ कु 
बत्तीस दोपोंको छोड़नेके अछाया सामायिक कश्नेधासे मगुप्यको 
हसके पांच अतीचार मी टाख़ना चाहिये-- 


(२९०) पाँच झ्रतीचार । 


सामामिक नामक रिक्षात्रतके पाँच अठीचार हैं। ये जानने 
योग्म हैं, पाक्षते पोम्य सही । क्योकि अतीचारसे शतका पएकद्रेश 
मज़् होता है, सर्मा शा नहीं | मैसे कि योगे हुए भास्पकी फसल 
पक इबासे सैसी चाहिये ेसी नहीं फफ़ती | कुछ कम फरक्षतती 
है। बेसे ईी भ्रतीचाररूपी वुपवनसे क़तका फल भैसा चादियेभैसा 
मई फलदा। कुछ कम फलता है। थे झअतीचार य॑द--() 
मनोदुः्प्रखिषान, (२) वचनवुः्मस्थिपाम, (३) कायदुम्मसिधान, 
(४) अमाइर और (2) स्थृत्यनुपस्थान | आरिफे तीन अतीचारों 
का अमिप्राप --मम वचन और शरोरका अनुचित रीतिसे 
प्रयोग करना अमाव॒रका अमिप्राय ई--अमादसे बडा शायर 
अपृत्ति करना था प्रारम्म रिये हुये सामायिकको पूर्ण १ पहझे 
ही समाप्त कर ऐना | और स्टृत्यमुपस्थानका अभिप्राय रै-सामा- 
पिक कर सिया दे या सर्दी उसे सूल आना पा उसे ध्यधस्था 
पूरक प्टी करना। जहाँ तक दो सके इम अविचारोंको टाकते 

राइना चादिय॑ | 
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(२१) संघम । 


सामायिकका दूसरा लक्षण है---संयम'। इसका अर्थ है 
सं मली भाँति, यम नियम | अरथांत--पाँचों इन्द्रियोंके तेइेस 
“विषय ओर दोसो बावन विकारोको वशमें रख कर आत्म स्व- 
भाघकी ओर प्रवृत्ति करना । 


(२२) शुम 'मावना । 


सामायिकका त्तीसरा लक्षण है--शुभ भावना” । इसके चार 
'भेद हैं--सेत्री, कारुण्य, प्रमोद ओर माध्यस्थ । इनके विषयमें 
'हरिभद्रसूरिने लिखा हे-- 


परहितचिस्ता मेत्री, परदुःखविनाशिनी तथा करुणा | 
प्रसुखतुश्मिद्ता, परदोषोपेक्षणमुपेक्षा ॥१७॥ 
अथात्--दूसरे प्राणियोंकी सल्ाईको विचारना, करना और 
'करवानेकी इच्छा रखना। “आत्मवत्सवंभूततेषु' अर्थात्‌ अपने समान 
ससारके सभी प्राणियोंको समझते हुए उनसे मित्रताका वर्ताव 
करना । जिस तरह मनुष्य अपने किसी खास मित्रकी भलाई चाहता 
रहता है. उसी प्रकार संसारके समस्त प्राणियोंके भलाईकी इच्छा 
रखना और करना, यह मैत्री भावना है। 
शारीरिक, आध्यात्मिक आदि पोड़ाओंसे पीड़ित व्यक्तियोंको 
पीडासे छुड़ाना--ढु खोंसे बचाना ओर उन्हें शान्ति पहुँचानेके- 
लिये दुःखित प्राणियोंपर करुणाकी भावना भानी, उनकी शान्ति- 
'केलिये उपाय ढूँढना और उसकेलिये अपना भोग देकर--स्वार्थ 
त्यागकर अपनेको कृताथे मानना, यह करुणा भावना है । 
अन्य प्राणियोंकी खुखी और भला-चह्ा देखकर अपस्यन्त 
असन्न होना, अमोद भावला है। अपने पास औरोंकासा सुख यदि 
“न हो और उसे पानेकी यदि 'अभिलापा हो तो उसकेलिये प्रवल 


ज्छ सामरायिक-स्वरूप 


अबस्त करना था पैसा हो शानेकी स्पर्धा करना, गद वूसरी बाद 
है। परन्तु सुखोंदो देखकर ईर्ष्या तो कवापि न करता 
आहिये | की शोड़ेस ही समयमें ब्रवि किसी मकारकी 
कन्ा, विद्या, मी, सिद्धि पा ले अथवा और किसी मारा 
सुख मांगता डुआ दिखाई पड़े दो उसके शुर्योक्ती योर अपनी 
निगाइ रखना आादिये और प्रमुविति शोना भादिये | इमेशा 
भरुण्पको चाहिये कि बद धूसरोंके गुरपोंकी ओर दो अपनी निगाई 
रक्‍से, बोभोंकीी भर नहीं। क्योंकि “याटशी सावसा यस्‍्य सिद्रिसे- 
गति वाटशी? अर्जात्‌ खिसकी जैसी माबश रहती है उसको बेसी 
दी सिद्धि शोती है। बोपोंको देखनेबाले पुरुष दिसाग्रमें दोप दी 
वास करते हैं और इससे फिर दोष दी बनते हैं । गुस्सोको बेसन 
बसे पुरुपके विमायमें गुण € बास करते हैं झौर रुससे फिए 
भले ईी काम मसते हैं। क्योंकि रुसके दिसाग्रमें गु्ोंके पवित्र 
परमाणु सरे रइनेक कारण इस गुशमाइकका शिमाग्र गुणमप 
शत जाता दै। प्रत्पेक छष्मस्थमें गुझ भौर पोप दोनों दी रहते हैं। 
इससिये इमेशा! गुययपराइर दी बृद्धि बमाये रखना 'चाहिये। और 
प्राणीस काक्षके छत्तम पुरुषोंके रुत्तम गुर्णोका लबिन्तन हमेशा 
करते रइमा भाशिय॑ | जैसे रि तीयेकर महाराजका मैत्रीमाण) गज 
पुक्मार, मदाघस मुमि, सुक्येशख्ष मुनि आ्यादिकी कुमा। धर्मरुणि 
अनगारफौ इपा। विजन सेठ और मगिजमा सेटामौका अद्यचर्य 
चस्यक संसभासीके पाँचसौ शिष्मोंकी रृढ़वा इत्पावि। इस तरइ 
इत्तम पुमषोके इच्तम अरित्र और हनके गुर्णोक्री विचार कर 
इत्तमताका भाईक बनना और उन शुर्योसे ममुदित छोसा प्रमोद 
साबगा दै। 

अस्प परांशयोंके दोपोंकी ओर उशसीसमाथ रेखसा साम्पस्थ 
आना ह | संसारमें भभेक प्राथी मद्दापपी छुद निम्ष॒क, 
विश्यासपादी, असस्वप्रिय, सिरदेप, स्वमिच्रारी होते हैं । 
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ऐसे मनुष्य अपनी अधम कृतियोंसे अभ्यन्तरमें तो मरे हुएसे होते - 
ही हैं, लोग उन्हें गालियोंकी वौद्वाससे और भला-बुरा कह-कह 
ऊपरसे और भी दुःखित करते हैं । उन्हें ऐसा न करना चाहिये। 
उन्हें उत्त अपराधी--दोषी लोगोंपर दया करना चाहिये और उन्हें _ 
सुधारनेका प्रयत्न करना चाहिये । उन्हें अपने मनमें यह सोचना 
चाहिये कि जिस तरह में सुखकी खोजमें, जहाँ तक हो सकता है, 
प्रयत्न करता हूँ, उसी तरह अधर्मी लोग भी सुखकी खोजमें, 
जहाँतक हो सकता है, प्रयत्न करते हैं।मेरी तरहसे वे भी सुखाभि- 
लाषी ही हैं. । वे भी सच्चे सुखकी खोचमें ही हें । किन्तु इन्हें 
कुसंगके प्रतापसे--खोटी सोहवतकी वज़हसे कुमार्ग ही मिला है । 
इसलिये इनका मन सुमार्गमें न लग कर कुमागेमें दी मटकता है ।' 
और वे अज्ञानतासे--मूखतासे कुमागको ही सुमार्ग मानकर अधमेमें 
ही रचे रहते हैं । वे स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु नशेमें चकचूर हैं--- 
नशेके आधीन हैं । जिस तरह भरपूर नशेसे बेहोश पागलपर 
विना नशेवांला या थोडे नशेवाला आदमी उसके पागलपनपर 
निर्देय नहीं होता, किन्तु उसपर दयालु होता है, उसी तरह सुझ 
पुरुष अविय्याके बनमें सोये हुए अधर्मीपर इमेशा यही भाव रखते 
हैं कि यह कब सत्यको समझे और कब घम्मरूप सत्य पन्‍्थकीः 
ओर गमन करे | बस, यही माध्यस्थ भावना है । 

_ये चार तो मुख्य भावनाएँ हैं। इनके अतिरिक्त बारह भाव- 
नाएँ और भी हैं। इनके नाम ये हैं--(१) अनित्य, (२) अशर्ण,. 
(३) संसार, (४) एकत्व, (४) अन्यत्व, (६) अशुचि, (७) आस्रव, 
(८) संबर, (६) निजेरा, (१०) लोक, (११) बोघ, और (१२)- 
घर्म । ये भावनाएँ भी भाने योग्य हैं। लेकिन इनका विशेष विव- 
रण लिखनेकी यह जगह--प्रकरण नहीं है। भावनाके द्वी जो प्रन्थ 
हैं, जैसे भावनाबोध', 'भावनासग्रह” आदि, उनसे इनका स्वरूप: 
सममलैना चाहिये । 


#ई सामायिरूस्वरूप 


।. (१४) भ्यान । 

सामामिकका चौथा झफण--अशत्तष्यामका करमा भौर अप्त 
“शस्तष्यानका स्मागना है । प्रशस्तप्पास हृषपको पद करनेकेकिय 
अभोतित ढपाय है ! इस बिपयसें 'स्पानाकृ! भर 'समदायबाज्र 
-सूत्र्मे कशा गया है-- 

से कि ते झायो ! चरम्पिह परणसे ) तंजदा- 

झह्टे माणे, गददे मप्थे भम्मे रप्ये, सुफ्के काले । 

अवोत--दे भरे ! ध्यन कितने प्रकारका है ध्यान भार 
प्रकारका है। झरार्त, रौद, घर्म और शुकू | इनमेंसे भादिषे दो 
अप्रशक्-खराम और अन्‍्तके दो म्रशाश--भध्ये हैं! 


खीवको अनाविकाकसे अप्रशस्त ध्यानोंमें मम्न रइनेकी भादत 
पड़ी हुई है । उसे छुफ्राकर प्रशश्त स्पानमें जीवको क्षया बेना, पह 
सामायिकका चौजा स्क्षय दे । 


(२४) झातंध्यान । 


ऋत + पीड़ा ८ दुःख, इसके दत्पभ दोनेपर शो ब्यान शोटा है, 
“उसको आात॑ष्मान' कइते हैं। झार्तभ्पामवाल्षेक्री स्थिति पेसी शो 
जादी है, शैसी किसीकी संपतचचि मुठ गइ हां और दरिदरी दो गजा 
डो। थइ प्पास चार प्रकारसे डत्पप्त गा है। (९) ३४% विपोगसे, 
(२) अनिष्टछे सभोगसे (१) रोगसे और (४) फिसी ह्मप्राप्य वस्तुक 
पानेकी इच्छासे | इस तरइ चार म्रकारसे सो खोटा ध्यान होता 
है, इसे भाठम्पान' कइते हैं। 

इस भ्यानके पहले तो घह माद्धम पढ़ता ई कि मन शान्ति 
पायेगा! छ्षेकिन वादमें शान्तिक बदसे सन अश्यर्विके परिशामपर 
डी पहुँचता है। इस प्पानमें कृष्पण मीज़ और कापोठ मैसी 
अगश्युम रदूगम दोठा दै। 
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है] 


इस ध्यानके आक्रन्दन, शोक, व्याकुलता, भय, प्रमाद, क्लेश, 
'विपयासिलाषा, थकान, जड़ता, मोह, निद्रा, विहलता आदि चिह्न 
हैं। इस ध्यानका फल अनन्त दु'खोंसे व्याप्त और पराधीनतामय 
पतियेव्न्वगति है । 


(२५) रौद्रष्यान। 


रुद्र अर्थात्‌ कर, भयकर आशयसे उत्पन्न होनेवाले ध्यानको 
“शैद्रध्यान! कहते हैं। इस ध्यानके भी चार प्रकार हैं--(१) हिंसा- 
'नन्‍्द, (२) सषानन्द, (३) चौरयानन्द और (४) विषयसंरक्षणा- 
ननन्‍्द। स्रह ध्यात आतंध्यानसे भी अधिक खराब है। इस ध्यानको 
'करनेवाला मनुष्य अपने ओर पराये दोनोंको हमेशा नुकसान पहुं- 
चाता है । धर्मका स्वरूप इससे हज़ारों मील दूर रदह्य करता है | इस 
ध्यानके अभ्यन्तर चिह्न करता, ढुष्टता, निर्देयता, शठता, कठो- 
रता, अभिमान, नीचता, निलेज्जता होते हैं। और वाह्मय चिह्न 
मुखकी विकरालता, आखोंका लाल होना, भेौंहोंका टेढापन, आइ- 
तिकी भयानकता, कंपन आदि होते हैं । इस ध्यानका फल महा- 
भयकर, असहझ्य एवं अनन्त ढठुःखोंसे व्याप्त और प्रचुर पराधीनता 
चाली नरक गति है। इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको चाहिये कि वे 


'जद्दातक हो सके आते और रोद्र ध्यानसे बचते रहनेका प्रयत्न 
करते रहें । 


(२६). सामायिकक्रे चार अज्लेंका उपसंहार । 


समता, संयम, शुभ भावना और अशुभ ध्यानोंको छोडकर 
शुभ ध्यानोंका धारण करना, सामायिकके ये जो चार अद्ज बत- 
लाये हैं, उनमें समता दी मुख्य है। शेष अद्भ इसके उद्योतक हैं. । 
-सयम करके, शुभ भावनाएँ भाकर और प्रशस्तध्यान धारण करके 
समस्थितिको पाना उसका उद्देश्य है। इसलिये सामायिकके समय, 
जिस तरह हो सके, इन्द्रियोंको वशरमें रखना और प्रगाढ अन्ध॑- 


र्प सामायिक-रवरूप 


कारवाक्षी अपार गुफामेंसे निकृतकर अचक्ष, अलएड आतनस्वहूष 
सूर्यकी झार झानेकेकिये प्रश्तभ्पान और शुभ साव घारण करन्स 
अआहिये तबा सन, वचत, कायसे प्रत्येक आरिसिक सानुकुलताका 
सेवस करना चाहिये। जिस समय प्रविकूलताके पदाड़कों दाड़नेक 
लिये प्रबन्न प्रयत्त किया आयगा, प्रासियोंकी ध्ुद्ध सामायिकका 
अपपूबे क्वाम ढसी समय मिल्तेमा । 


(२७) सामापरिकका रहस्प | 


साम्रायिक थोगकी ही एक किया है। डो कआाशय योगका है, 
बह्दी आशय सासासिकका है। मिस तरह योग यम निय्रम आईि 
संकल्पपूर्वक ऋम-ऋमसे साधा आता है, रसी तरइ समस्मिवि भी 
शाम ऊऋमसे दी सामी जाती है। योगका मतक्प है--स्यासके बसे 
आर्साकों परमात्माके स्थरुपमें क्या देना भयोत्‌ शुद्ध स्वसावका 
पामा और अश॒द्ध स्वमाबका--विमाब परिसतिका कछोदना। यही 
सह्शप छामायिकका हे 'भर्धात्‌ भात्माके शुरू स्वमाव--सभस्वि- 
विको पामां और पिपमस्थितिफो छोड़कर अारमस्वरूपमें क्षीन 
होमा । सामाग्रिक और बोगा, स॑ दोनों क्रियाएँ एक दी साम्यकौ 
सिद्ध करमंषाल्ी क्षममग समात सापिका हैं। इन रझत्तम इक्तमा 
कियाझोंको विभिपूषक करक धह्यात्मिक अपूर्व शास्ति प्राप्त करना, 
सद्दी सामासिकका रहस्य हे । 


(२८) अछाड धोगछा सामान्प परिचय | । 
बारके आठ भक् एैं--घम, नियम, आासम, मासायास म्रस्या- 
इार, भारसा, भ्यात और समाधि) इममेंसे धमके पांच सेद 
हैं-..भ्र्दिसा, सत्य, अस्तेय, जश्ा्र्य और कअपरिभदइ । नियमके 
पांच सेव ईैं>-शौच, संठोष, ठपः, स्वास्याय और परमाश्मप्रसि- 
जाम | ऊअासनके भेद ैं>-इनमेंसे किवलेक सुसाभ्य 
और किवनेक दुम्साप्प ई ! बसमेंसे पद्मासन विशेष सुखसाप्य है! 
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चाँयें पेरको दायीं जंघापर रखना और दार्ये पेरको बांयीं जंघापर 


रखना पद्मासन है। इसका अभ्यास बिना किसी विशेष कठिनताके 
'किया जा सकता है । 


प्राणायाम--अर्थात्‌ श्वासोच्छूसकी शुद्ध क्रिया । नासिकाके 
बायें छिद्गरसे श्वासका निकलना “चन्द्रस्वर' और दार्येसे निकलना 
सूयंस्वर' कहलाता है, और दोनोंमेंसे एक साथ निकलनेको 
शुष्मणा' कहते हैं। श्वासको खींचकर अभ्यन्तरमें मरनेको पूरक! 
५ और कुछ समय तक उसे रोक रखनेको 'कुम्मक' कद्दते हैं । ओर 
रोके हुये श्वासको धीरे-धीरे बाहर निकालनेकों रेचक' कहते हैं । 
इस पूरक, कुम्भक और रेचक क्रियाको गुरुशिक्षाके बिना घारबार 
करनेसे किसी समय नुकसान होनेकी भी संभावना है । श्वासको 
चन्द्रनाड़ीसे खींचकर कुछ समय तक कुस्भक करके उसे सूर्यनाडीसे 
निकालना और श्वासको सूर्यनाडीसे खींचकर कुछ समय तक 
* कुस्भक करके उसे चन्द्रनाड़ीसे निकलना, यद्द प्राणायाम है । 
यह क्रिया क्रमपूवेक खस्थचित्तसे शान्तिके साथ की जाती है। 
'इसे भोजनके बाद तुरन्त नहीं करना चाहिये। इस क्रियाके करते 
रहनेसे कुछ समयके बाद भारी लाभ होता है। चित्तकी चम्वलता 
कम हो जाती है. और शान्ति बढ़ जाती है तथो हृदय बलवान. 
चनता है । 
प्रत्याह्ार--पाँचों इन्द्रियों और छठे मनके विषय विकार्रोंको 
३ गुरुगमकी लगामसे खींचकर वैराग्यके पवित्र जलसे उसे शान्त 
करना, शाब्बोके अवण-मनन-चिन्तन-जन्य विचारोंकी प्रबलतासे 
#*पविकारोंकी आवीन करना,आत्मा जो अनादि कालसे विषय विका- 
रोंके आधीन बना हुआ है, उसे विशुद्ध प्रयोगोह्यारा स्वाधीन 
बनाना प्रत्याद्यर नामका अद्ज है| 
धारणा--विपय विकार्ोंके दमन हो जानेके घाद जिसका ध्यान 
अपनेकों करना है, उसपर चित्तको रोकना, उसपर चित्त स्थिर 


३० सासापिक-स्वरूप 


करनेकेतिये वार-चार प्रयत्त करमा, स्थिर, करमा, इसका स्ई 
बारणा हैं 


स्पात--अशक्ष्योगर्मे ध्यानफ्े बार मेद बतक्षायें गये हैं“ 
पदस्थ, पिर्दस्थ रूपस्थ और रूपाठीत। अरिइस्त, 
अंछ्ार भादि किसी मौ प्रिय पदपर चित्तकों क्षगाना और ब्स 
पदक चिस्दन करना पदस्थ ध्यान है। किसी भी प्रिय पदांगेवर 
अमबा अपने शरीरके झकुटी, मासिका अदि किसी इच्तमान्र” 
अबयबपर दृष्टि कगाकर इष्टका स्यान करमा, पिफ्डस्थ प्याम है। 
श्वेत आादि किसी रेंगका अबत्म्बन लेकर उसपर दृष्टि लगाना“: 
पहले दाष्म दृष्टि झोजना, पश्थात्‌ अपभ्यस्तर दृष्टि कोड़ना, जो 
साक्षात्‌ दिखाई देवा इो उसपर भाम्पस्तर चष्टि जोड़ना, रूपसत 
भ्यान है। किसी सी पदाका आल्म्बन न क्ेकर निरक्षत रुपका 
स्यान करना--निरकखतनमें बित्तका ठइराना, रूपातीत ज्पान है। 
जैन शास्त्रोमिं प्मामका जौ विपय बतक्षाया गया है, रसका 
सूश्मरूपसे पीछेसे दिम्दर्शन करार गा! 


समाधि--मथमाज्ञ पमके अ्ईसादि पॉँचों मेदोंको मनमें थे 
संकश्पपूर्वकक घारण करके, प्वितीमाक्त निममके शौचावि 
मेदोको पभाविधि पाक्नन करके, पवित्र होता दुआआ सांसारिक 
जइरीसी मासनाओंकों त्याग करके परमात्माके नामपर सर्वस्त 
अपेस करक, सिद्ध किये हुए पद्मासनादिसे पवस्यावि ध्पेष बस्तुर्मे 
चित्कों लगाकर प्याताका ध्येयाकार दोना सामानि कइलातो है। 

ज्यान करनेषाक्षा व्याता कइलाता है। और जिस बस्तुका' 
ध्यान किया जाता है, इसे “प्येयः कइते हैं। व्यनके समयमें शत 
शक ब्याता ध्पेयक्रो अपनेसे मिम्ररूप में साम करता है सबतक 
च्याता अप्ग है और प्येय अस्तपा है। ख्लेकित प्पान करते-करते 
जब ध्यावा स्पेयमें ऐसा दकह्लौन दो जाता है कि रसे अपने और 


के 
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ध्ययके प्रथक्त्वका भान द्वी नहीं रहता ( ध्याताके ध्यानका ध्येयमय 
हो जाना ) तन्न ध्याताकी यही दशा ध्येयाकार कद्दलाती है । 


इस ध्येयाकार दशार्में ध्याता वास्तविक अनुभवका आनन्द 
करने लगता है । उसकी दृष्टिमें पीदुलिक बिलास ठुच्छसद॒श हो 
जाते हैं। उस समय उसे अभूतपूर्व शान्ति और अहितीय सुखा- 
नुभव होता है । उस समय उसे संसारका लेशमात्र भी भान नहीं 
होता | ऐसी स्थिति पुरुषकों तीत्र अभिलाषा, सानुकूल सयोग 
आर लम्बे समयके शुद्ध पुरुषार्थसे ही प्राप्त होती है । समाधि 
दु)साध्य अवश्य है, पर असाध्य नहीं है । 

ध्ष्टाड़् योगका किंचिन्मात्र यह वर्णन यहा झूयालमें लानेके 
लिये लिखा गया है । ख्यालमें लानेका कारण यह है कि जब मैं 
सामायिककी योजनाके साथ मेल मिलाऊँगा तो आपकी समममें 
आजायगा कि सामायिक समाधि प्राप्त करनेकी ही एक क्रिया है। 
ओर इसीलिये सासायिक प्रदेशमें श्रवेश किया जाता है । 


(२६) सामाथिककी घविधि। 


पवित्र और एकान्‍्त स्थानमें ऊनके एक कपड़ेपर बैठकर शुद्ध 
शरीरके ऊपर एक वस्म पहरनेका और एक वस्र ओढ़नेका धारण' 
करे और हृदयको पवित्र करनेकेलिये सामायिक करने वाला सामा- 
थिक श्रत्तके पाठोंका,उच्चारण करे-- 

पहला पाठ--पन्न परमेष्ठीको अत्यन्त प्रेमभक्तिपूलेक नमस्कार 
करनेकेलिये छै । यह पाठ मगलरूप है, प्रत्येक मागलिक कार्यो्मे 
आदि मगलरूप है, सपूरे शास््षोका साररूप है, समस्त पापों 
का नाशक है, दुः्खोंसे छुड़ानेवाला है, अमिलपित फलको देने 
वाला है। शास्त्रोंमें इस महमन्त्रकी अपार महिमा बखानी गई 
है । उसमेंसे दो एक श्लोक नीचे देता हूँ , जिससे कि उसकी महि-- 
मांका भान हो सके-- 


हैं. सामामिक-स्वरूप 


मप्रामसामरकरीन्द्रइमज्नसिंइ, दृष्पोचिव्िरिपुरन्धनसंमदयनि ! 
इश्प्र्पनिशचरणाफकिसीनों,नवयंति पथपरमेष्िपदमपानि!(८ 
“कि सन्धपन्त्ोपषिभूछकामि), कि गादइादिय ॥ 
स्फुरन्ति चिसे यदि मन्त्रगज,-पदानि कस्पाणपदप्रदानि॥(९॥ 
कझृत्दा पापसइस्ताणि, इसा मन्तुघतानि घ। 
मु मन्त्र प्माराध्य, तियस्चोपि दि गठा। ॥२०) 
अधोत--पुरु, समुद्र, घड़ा हा, सपे, सिंह, दुष्ट स्मािः 
अग्नि, श्र, डेकखाना दुट भर, अ्रमण, राकस, चुरैक्ष आदिसे 
र्त्पज्ञ हुए मय पद्म परमेप्तीके पदसे नष्ट शो शाते हैं ॥१८4) 
कस्यास्पदको देनेबाले परमेप्तीके मम्त्ररशको पति कोंग 
अपने चित्तमें स्कुपयमाम करें--इम पर्दोक्षा शत्त-दिन 
स्मरण करें हो सन्‍हें अस्प सस्थ यन्त्र ओऔपमि, जड़ी-बूटी, 
गारुझादि मन्त्र, मशि इन्द्रआल भाविसे क्या? कयोत कई 
बूसरी थस्तुभॉकी झाषर्कृता मी ।१६॥ , 
इजारों पार्पोको कर और सैकड़ों अीबोको मारकर मी पीछे 
से जिस्हें सुबोष दो गया है ऐसे विर्षआ प्राणी सी इस मद्दामस्त्रके 
आयजषफनसे देगगतिशो प्राप्त हुए हैं तो फिर औरोष्ी क्या बात है २० 
पम्बपरमेप्ठीके मस्त्रकी मद्दिमा सैन शाक्षोमें इतने विस्तारसे 
बतझाई गई दे कि विधिपूर्वक इस एक दी मत्जकी सापना करने 
से अड्ताकीस इजर विधाएं सिद्ध होती हैं। यह महामत्त्र भात्म- 
कश्याजकेक्षिग्रे असर है। 
झश्मौपात्रकी सच्चे दिस़लसे सेवा करनेसे स्घ्मीकी प्राप्ति 
झोती है, विद्यापावकी सच्चे दिखसे सेवा करनेसे विद्याकी प्राप्त 
शोदी है तो किए अनम्त शक्िमान्‌ परमात्मादि पऋपरमेप्ठौकी 
<. चंद अम्दग्क रसपूर्षेक सेबा करसेसे अश्म्प और स्व बास्च्छित 
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फलको प्राप्ति हो तो इससें आयश्ये ही क्या ? इस संगलरूप कार्ये 
की आदिसें मगलरूप यह पहिला पाठ है। 
दूसरा पाठ--कल्याणके करनेवाले, मंगलके करनेवाले, ज्ञात्र 
रूप नेत्रोंके देनेवाले देवरूप सदगुरुओंके प्रति बहुमान प्रदर्शित 
करनेवाला और भक्तिकेलिये अभिवन्द्न करनेवाला दूसरा पाठ है। 
इसका उद्देश्य है कि यदि सदगुरुओंकी क्रपा हो त्तो अपना काये 
निर्विन्ननया समाप्त हो | 
तीसरा पाठ5--अनेक पापरूप आवरणोंसे ढके हुए--मलीन 
[ए अन्तःकरणको शुद्ध करनेकेलिये--ह॒ृहय पवित्र बनानेकेलिये- 
काले कर्मरूप कीटारुओको दूर करनेकेलिये इस पाठके बोलनेकी 
आवश्यकता है। जैसे--किसी क्षेत्रमें यदि बीज बोना हो,तो पहले 
उसे बोने योग्य वना लिया जाता है। वैसे ही हृदयरूपी 'ेत्रमें 
+रमशान्ति, परमानन्द, समम्थितिरूप कल्पवृज्ञको उगानेकेलिय़े 
हृद्यको शुद्ध करनेका संकल्प करना चाहिये। इसलिये तीसरे 
पाठका आशय यह है कि संसारके प्रत्येक कार्यमें मन-वचन- 
कायको व्यवहार करनेसे मेरी आत्मा जो पह्लुलिप्त द्दो गई है, 
उसको में शुद्ध करता हूँ । उन पापोंको मैं छोड़ता हूँ । वे दोष मेरे 
से दूर हों और मेरे वे दुष्कृत्य निष्फल हों | 
चौथा पाठ--विशेष शुद्ध होनेकेंलिये, अठारह पार्पोका उंच्छेद्‌ 
करनेकेलिये, दुष्कायेसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंको टालकर आत्मिक 
क्षेत्रको शुद्ध--निर्मेल चनानेकेलिये थोडेसे समयकेलिये जो क्रायो- 
त्सगे.किया जाता है, उस कायोत्सगरेमें हो जाने वाली भूलोकेलिये 
बार-वार-स्मरण करके-नम्नतापूेक परमात्माके पास क्षमायाचना 
करके अन्‍्त' क्षेत्रको विशुद्ध करना चाहिये । इसकेलिये चोथा पाठ है। 
पाँचवाँ पाठ--जिस त्ररद जोते हुए . विशुद्ध ज्षेत्रको बर्षासे 
जस्म और रसयुक्त जनानेकी आवश्यकता है, उसी तरद ऊपरके 
3 2४ 


है 


है सामायिक-स्वरूप 


संप्रामसागरकरीनद्रदमज्ञतिंए, दृष्पोपिवद्विरिपृपन्पनप॑मपानि । 
दुष्प्रश्मनिश्ञाचरशाफिसी नो, नश्यति पंचपरमेहिफदम यानि।१८ 
कि मन्दयन्थोपघिमूतकामि/, कि गास्टाविय मधीन्द्रजाठे! | 
स्फूरन्ति चित्ते मदि मन्त्रगम,-पदानि कस्माणपदप्रदानि॥१९ 
कत्वा पापसदस्ताणि, इस्ता सन्तुश्षतानि अर । 
अर्मु मन्त्र समाराष्य, तिर्यभ्वोपि दिरम गता। ॥२ ०) 
अर्थात--युद्ध, समुद्र, बश दागी, सपे, सिंइ, दुष्ट स्वाषि, 
अग्नि, शत्रु, लेलखाना, दुप भहद, अमण, यक्षस, चुरेल आदिसे 
इत्प्न टुप मण पड परमेप्तीके पदसे नष्ट शो जाते हैं ॥१८॥ 
कस्याणापदको वेनेवाल्षे परमेप्टीके भन्त्रराणको भकि सोग 
अपने चिक्तमें स्फुरायमान कर्रें--इम पर्दोका रात-दिम 
स्मरण करें तो हन्हें अस्प सस्त्र यन्त्र ओऔपसबि, 
गारुणारि मख्त्र, मशि, इन्त्रशाल आविसे बया ? अर्थात्‌ उन 
दूसरी चस्तुओंकी झाभश्यकृता नहीं ॥१ ६॥ , ” 
इजारों पार्पोछो कर और सैकड़ों शीवोंफो मारकर भी पीबे 
से डिम्हें सुबाद दो गया ६ देसे दिरपऋ प्रशणी मी इस भशमस्तके 
आरापनसे देवगतिको प्राप्त हुए ६ दो फिर औरोड्ी क्या बात | २९ 
पह्नपरमेध्ौफे मन्त्रकी मश्मि बैन शापझ्षोंमें इतने बिस्वापप्रे 
चह्ताइ गई दे कि विधिपूर्वक इस एक दी मख््रकी साधना करने 
उ॑ अड़दश्तीस इसार विद्या सिद्ध दोती हैं। थइ महामखत्र ऋएम 
झस्याएकलिये अप्रसर दे। 
क्षइमीपात्रकी सपने दिख़से सेबा करतेसे श्षश्मीकी प्राप्त 
ऐसी है, दिधापात्रकी सच्चे दिस्से सेवा करमेस विद्यांकौ प्राप्ति 
दोोतो है तो फिर अनस्व शकच्तिमाम्‌ परमास्मादरि 
पद अस्तन्करणस्पपूथंक सेवा करनेसे भत्रम्प और सबब बाम्च्छित 
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अर्थातत--अशान्त बुद्धिवाले मुनि इन्द्रियोके विषयोंसे इन्द्रिय 
ओर छुठे मनको खींचकर जहाँ-जहाँ ध्यान लगानेकी इच्छा हो, 
वहाँ-व्ाँ जो ध्यान लगाते हैं, उसे प्रत्याह्मर कहते हैँ ॥२१॥ 
“योगशास्त्रमें भी लिखा हैः--- 


हर्द्रियें! सममाकृष्य, विषयेभ्यः प्रशान्तवीः । 
धर्मध्यानकृते पश्चान्मनः कुर्वीत निश्चलम्‌ ॥२२॥ 


अथोतव--शब्दादि पाँच विषयोसे इन्द्रिय ओर मनकी खींच- 
कर प्रशान्तबुद्धिवाले सुनिको -ध्यान करनेकेलिये मनको निश्चल 
करना चाहिये ॥रशा 

इस तरह वाह्य और आशभ्यन्वर इन्द्रियॉंको विषयोंसे हटाकर- 
प्रत्याहारक्की सिद्धि कर लेनेके बाद सामायिकार्थीको धारणा 
करना चाहिये।-- 


नामिहृदयनासाग्र,-भालअतालदृष्टय। । 
मुख कर्णों शिरश्चेति, ध्यानस्थानान्यकीतैयन्‌ ॥२३॥ 


अथौत्‌--साभि, हृदय, नासिकाका अग्रभाग, कपात्न, श्रकुटी, 
तालु, दृष्टि, सुख, कान और मस्तक, ये दश उपाड़ ध्यान के-- 
घारणाके स्थान कहे गये हैं ॥२३॥ 


इन स्थानोमें अन्तद् ष्टिको स्थिर करके चित्तको ऑकार आदि 
शब्दोंमें लगाना चाहिये ओर परम इष्ट शब्दोंका ध्यान करना 
चाहिये । कदाचित्‌ ऐसा न हो सके तो पवित्र परमेष्ठी पुरुषोंके 
सद्गुर्णोका, धरित्रोंका, स्वरूपोंका, शक्तियोंका एवं परोपकारादि 
कार्यॉंका चिन्तन करना चाहिये अथवा उनके नामोंका जाप करना 
चाहिये । इस कारय्यमें शुरूमें यदि मन न लगे तो भी उससे अछु- 
लाना न चाहिये। पूवेकथनानुसार अभ्यास करते-करते उन्हें उसमें 
क्रम-क्रमसे आनन्द आने लगेगा और चार-छद महीनेमें ही उन्हें 


है. सामायिक-स्वरूप 


आर पाठोंसे उत्कीर्ण और शोमित हृदप क्षेत्रमे चौवीस पीकर 
का कीसेनरूपी भ्रमृतत रसका सिंचन करनेकेलिये “लोगस्स” की 
पाठ है। दस पाठका पहला रोक अमुप्ट्प्‌ ऋन्दर्म है भौर रो 
सलोक भझार्भा छम्दमें । एन छन्दोंकों मघुर स्वसमें गाकर वित्त! 
हलके अर्थोर्मे क्षयाना बादिये! और गाते गाते ऐसी क्रश्तता 
करण आईये दि इमारे हृग्य बेत्रमें परमत्स-स्मस्ण्यरूप अमृतर्का 
सिंचन दो रहा हे । 

दाठा पाठ--चेप्रकी दुद्धि गो जानेझे बाद दया रुसमें वर्षा शो 
जामेके गाव रुसमें समभावषका गील घोने रूप संकल्प करना कि 
अस्वमेहू्त ( दो घडी ) पययन्च प्राणादिपाठ आदि अठारा पारी 
हे एक सी पाप सनसे, बचनसे, कपफ्से स करूँगा और न कर 
केंगा । ऐसा दृढ़ सकशप करके मास सॉडकर सामायिक 
कटी पूर्य जासत अबस्पामें बैठना भादिये। इसकेकिने कया 
चाठ है। 

सातबाँ पाठ--- भूत तीथेकर तथा ऋपते हपकारी गुर्वाति 
का लिपिएूर्षछ शुद्ध सनसे स्मरशा-स्तश्तपूर्दक समस्कार करा 
नाहिे । इसकेक्षिमे साठवाँ पाठ दे ! 


(१०) सासापिकका समप किस तरह ध्यतीत 
करमा भाहिये। 
मैंगस्न पाठ्से आरम्म करके छठे पाठ तक बम, नियम और 
अपसन, इन तीस भोगाड्रोंका समावेश दो डाठा है। बादमें प्रस्श“, 
दारावि अज्जोको सामामिकके समथर्मे साथना चाहिये | त्पाशरके 
विपसमें 'क्वानाब'में किला ै-- 
समाकप्पे हयायेंम्या, साध चेषः प्रधान्तपीः । 
जब मत्रेच्छया घत्ते, स प्रत्याहर राध्यते धश्शता 
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कूल है | परन्तु फिर भी अपने पूर्वाचार्येनि व्याख्यानके समय 
सामायिक करनेकी जो प्रथा चलाई है उसका अभिप्राय यह है कि 
जिन लोगोंको धार्मिक रुचि नहीं है, ऐसे प्रमादी लोग इस' क्रिया 
को स्वेथा छोड देंगे । इसीलिये व्याख्यानके समय सामायिक फरतने 
का निषेध उनने नहीं किया । इस कथनसे सिर्फ हमें यह बत- 
लाना है कि जिनके घरमें सामायिक करनेकी सुविधा हो, उन्हें. 
वहाँ सांमायिक करना न भूलना चाहिये | किन्तु जो व्याख्यान 
सामायिकको पुष्ट करता हो--वैराग्यमय, न्‍्यायमय उत्तम प्रकार 
की भावनाओंसे भरपूर दो, स्समय हो, वहाँ सामायिकर्की विशेष 
अनुकूलता है । और जहाँ राम-रावणका युद्ध बाँचा जाता हो या 
जो व्याख्यान श्रोताओंकी रुल्लाता हो, हँसाता हो, चीररसको उत्ते- 
जित करता हों, अर्थात्‌ समभावके प्रतिकूल रस बरसाता हो, वहाँ 
इस बातको ध्यानमें रखते हुए कि वहाँ जैसा प्रकरण चलता होगा 
श्रोताओके विचार चैसे हुए विना रह नहीं सकते, एकका जय और 
दूसरेका पराजय सुनकर रागट्वेषकी परणति उत्पन्न होती दी है, 
वहाँ स्थिरतालुसार सवर करना चाहिये। 


कुछ लोगोंकी यह आदत होती है कि जिस समय शान्तरस 
का उपदेश हो रहा हो या भ्रमुकी स्तुति हो रह्दी हो, उस समय आलनु- 
पूर्वी या णमोकारकी माला फेरनेका काम वे शुरू करते हैं | उनका 
यह कार्य बिल्कुल अयोग्य है। क्योंकि इससे न व्याख्यान सुना 
जाता है और न णमोकारकी मालामें दी ध्यान रहता है, जिससे 
बे 'यतो अष्टस्ततो अ्रट्ट/ हो जाते हैं। इसलिये सामायिकके समय 
में तो एकचित्तसे व्याख्यान सुनना चाहिये, व्याख्यान सुननेका 
सयोग न हो तो वैराग्य या समृताभावकी जद्धि करनेवाली पुस्तकें 
पढनी चाहिये या सुननी चाहिये, अथवा पूर्वेमें याद किये हुए धार्मिक 
पाठोंका मनन, पुनरावतेन या चिन्तन करना चाहिये, अथवा कायो- 
त्सगे करना चाहिये, अथवा पूवाचायोंके चरित्रोंका स्मरण फरना 
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अइ अपूर्ध ज्ञाम दिखज्षाई पड़ेगा कि उसका अष्चक्ष मम स्थिरवा 
हक मवीन प्राठ्का अभ्रभ्यासी--आदी बनकर संस स्पिरताका 
सेबन करमे स्रगा है। इतना दी नहीं, किन्तु हद य-सदेशे आनस्वका 
फम्बारा पड़ने क्गेगा | पह हो सकता है कि इरएक आपमीसे मई 
किया ने बन सके । सिनसे ऐसी क्रिबरा न बन सकती हो, हम 
पुरुषोंकों पूर्वोक्त अनुसार सामायिकका हद उद्ारस करता 
आएिये और सीचे किसे अनुसार छमयको ज्यत्तीद करना जाईिये। 
अआस्माकों प्रशास्त पनानेबा्े बैराम्यमय, स्यायमय, हारने 
मय ग्रगोय सुनानेवाल्ले डिसी मदात्माका बदि संगरोश मित्रा 
हो तो हलके उपदशकों शाम्तचित्तते सुनना चाहिये । पढि 
ऐसा संभोग ले मिश्षा हो वो बैराम्पमय, स्माममय, श्ञानसय प्रगो“ 
शक किसी पुस्तककों पढ़ना चाहिये! यदि कोई ऐसी पुस्तकक्े 
जाँच रह हो तो उसे दी एकाप चित्तसे सुनना चाहिये | भदि इन 
दोनों संघोगोमिंसे एक भी संयोग किसीको न मिक्षा हो तो उसे 
सममला जाहिये कि पह्य परमे्ती दभा आरिहन्त सहरा पवित्र 
मार्मोका व्चारण कोई पुरुष अन्तरक्षमें हर रहा है, बह इमारे 
घुनाई प््वीं रे रहा है ठो सी इसकी संकरिपत प्वनिके ऊपर चित्त 
थॉमकर माज्नाके मनिये फेरना भादिये! इस तर निश्चित 
किया हुआ समय शास्तिक्रे साथ ब्यठीत करमा 'पादिये ! चश्हझ 
समक्ष रोकनेका अभम्पास करते समय बद छूट-छूट कर बार-बार 
अपने पूर्थे परिचित स्पानोमें जाया दे । लेकिस इसे फिए-फिर पकड़ 
कर, समम्प कर, शाम्त कर पत्रित्रपदर्मे छोड़मा 'बादिये ! दिस्सेत 
न शरना भादिप । शिक्षापूेक और अद्धासदित क्रम-क्रमसे इस 
कियाक करते शहमेसे अतुक्त लामकी प्राप्ति दोवी है । 
माचीनकाकषमें भ्रावक छोग अपने घरकी पोपपशासामें दी सामए 
पिझ करते थे | तेडिम भैसा प्रषश्प से शोनेसे ऋब थे भ्याक्ष्यानमें 
सांमायिक करते हैं | समास्रिककंणिये पक्सत्त स्पान विशेष अपु- 
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चित्तीय धाम ॥ 
महलाचरण। 
अहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाथ् सिद्धिस्थिता), 
आचायो जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायक्रा) | , 
श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा र्त्रथाराधका), 
« पज्चेते परमेष्ठिनः प्रतिदिन कुर्वन्तु वो मंगलम्‌ ॥ 
पहिला पाठ, ( णप्तोक्तार प्न्त्र । ) 
नमो अरिदंताणं, नभो सिद्धाण, नम्ती आयरियाणं, 
नेघो उवज्ञ्ञायाण, नमो छोए सब्वसाहूण ॥ 
एसो पंचनप्लुकारों, सब्बपावप्पणासणों । 
मेगलाणं च सब्वेसि, पढम हवह मगर ॥ 
संस्कृत छाया । 
नमो5हेद्भ्यः, नमः सिद्धेम्यश, नम आचार्येम्य3, 
नम उपाध्यायेम्यः, नमो लोके सर्वसाधुभ्य। । 
आप पश्चनमस्कार), सर्वपापप्रणाशनः । 
सेगलानां च सर्वेषां, प्रथम भवति मंगलम्‌ ॥ 
अथे--अरिहन्तोंकी नमस्कार हो, सिद्धोंको नमस्कार हो, 


आधचार्योकी नमस्कार हो, उपाध्यायोंको नमस्कार हो और लोकरमें 
विद्यमान से साधुआको नमस्कार हो । 


# यह घअनुष्टुब श्लोक णमोकास्मन्त्रके माहात्म्यका है। यह 


स्थानकवासी संप्रदायमें बोला नहीं जाता। यदि बोला जाय तो कुछ- 
हानि नहीं है । 


ड्र्ष सामामिरू-स्वरूप 


आदिये, अथवा सिनको गुरुगमसे आत्मस्वरूप म्तीत हो गया हो, 
हा झ्ात्माका ब्यान करना चाहिये! अस्तमे चित्तका निरोष 
करनेकेलिगे भागुपूर्षीरा पाठ या माता फेरसा चाईये। 


(११) घामायिर और पोगर्दी एकता । 


पूर्थ कषनसे भइ बात समम्स्से आगई शोगी कि अष्टाह गोग 
दे घम, मिपम, भासन और प्रस्याशार, ये जार धज्ञ सामायिकक 
झूठे पाठ तक झआायाते हैं) शै! योगमे भइ बात महीं झयाती कि 
छसमे थम किठना पालना चाहिये | सामासिकमें पह बात विश 
रूपसे स्पष्ट फरदी गई ६ै। स्था--“तुबिइं तिविदेश सम करमिेंन 
कारबेमि सनसा बयसा कायसा” साथशय (सपाप) भोग 
दो करण (कृत और कारित) 458६. तीन थोग (सन, वचत और 
काय) से न करूँगा और स कराकं गा । 

प्र्यायामकी क्रिया सदि शुरुसमके बिना करी जाम तो 

किसी समय इससे शानि पहुँचनेकी सम्मावना है । इससिषे 
सामायिकसे बह मई की गई दे। थदि किसीको गुरुगमसे उसका 
बथोषित अम्यास दवांगया शो तो वह उसे सामायिकमे कर सकता 
है। इसमे कुछ मी आपत्ति मई है। प्रस्पाहारके बाद धारणा, 
स्यान भौर समापि है | सासायिकमे ओ पर्मेभ्णन बतखायां गया 
है, रुसमे इमका समानेरा हो खाता है। इस तरह सामामिक और 
घोग क्रिया अषिकांशमे आपसमे' मिखती-जुक्षती शी हैं भौर इऐ 
श्य तो दोनोंका एक ही है, इसमे कुछ सम्देद भाई दे! सह भाव 
पाठकोंकी समझे स्प्टरूपस आगई होगी । 


प्रथम भाग समाप्त 
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२--अरदन्‍न्त--अ ८ नहीं है + रह + एकान्त प्रदेश + अन्त << 
सध्यप्रदेश, जिसके एकान्त या मध्यप्रदेश नहीं हैं--जिसके ज्ञानसे 
कोई भी स्थान रहित नहीं है अथात्‌ जो सर्वेज्ञ है। 


३--अरूहल्त--अ> नहीं दै--रुदद -उगना जिनको अथात्‌ 
जिनके जन्म-मरणका कारण नए्ट हो जानेसे भव उत्पन्न नहीं दोता। 

४--अद्देत--पूजार्थक “अहईई” घातुसे “अ्न! प्रत्यय करनेपर 
अहेतः शब्द निष्पन्न होता है। 'अद्देन्ति जना यम! यह इसकी 
व्युत्पत्ति होती है । तीनों लोकोके लोग जिसे पूजते हैं, यह इसका 
अर्थ होता है । 


५---अरहा--अ ८ नहीं + रह - रहस्य जिसके अथात्‌ जिससे 


फोई बात छिपी नहीं है.। 
खरिहन्तके बारह गुण । 


आठ प्रातिहाय ओर चार अतिशय मिलकर अरिहन्तके वारद- 
गुण गिने जाते हैं। अतिदारी अथात्‌ सेवकके रूपमें रक्षा करने- 
वाले और मद्दिमा बढानेवाले दैवी पदार्थ । ये प्रातिद्दाय अतिशय 
सुन्दर द्ोते हैं. जो दूसरोंका मन देखते ही हरण करते दैं। वे ये हैं-- - 
अशोकव॒क्ष! सुरपुष्पवृष्टि। दिव्यध्वनिश्वामरमासने च ! 
मांमण्डलं दुन्दुमिरातपत्र, सत्मातिहायाणि जिनेश्वराणाम ।५। 
हि अथोत्‌--(१) अशोक वृक्त, (२) देवों द्वारा रचे गये पुष्पोंकी- 
» (३) दिव्यध्वनि, (४) चमर, (५) सिंहासन, (६) सामण्डल, 
(७) मधुर आवाज़ करनेवाला वादित्र और (८) तीन छुत्र ॥' 
लिनेश्वरके ये आठ ग्रातिहाये हैं । 
अतिशय अर्थात्‌ उत्कृष्टता प्रदर्शित करनेवाले गुण । वे चार 


प्रकोरके हैं। (१) अपायापगमातिशय, (२) ज्ञानातिशय, (३) पूजा-- 
विंशय और (४) चचनातिशय । 


४० सामायिक-स्वरूप 


इन पोचोंकों किया गद्या नमस्कार संपूर्ण पार्पोका सबब ते 
फरनंबाध्ा है भौर सन महंगे भादि मंगक्ष है । 


विवेधम । 

उफ्युंक पांचों परमे्ती महामम्व्ररूप हैं, मंगलरूप हैं भर हि! 
दाबक हैं तथा उनका प्रभाव अतुरुनीस है । इस सन्द्रकी महिः 
के बिपषमें पशल कहा जा चुका है। प्रम--अर्मात्‌ लत्क॒ए, इही भरा 
पेश्बसेशाली अर्थात्‌ अकृष्ट ऐश्यर्यको भारस अरिए 
सिद्ध, भातार्य, रुपाभ्याय और सात, य पॉस परमेष्टी हैं। इनक 
भससकार करना अाहिये | बद भमस्कार दो प्रकोरका ऐ--पक इस 
नमस्कार और वूसरा भाषनसस्कार। हो शाथ, दी पैर भौर से 
मस्वक, शरीरडे इन पोंच अन्नोंसे इपयोगशून्प होते हुए बखः 
करमा, इस्‍्पनमस्कार है। और इम्हीं पाँच अज्लोंसे माप सशि 


“बिद्यय् निमेद्ध मसझे इपसोगसदिल समरकार करना, मा 
ममरकार है । 


अरिहन्तके मासाम्तर और शनके ह्र्थ | 


अरिइस्त, अरइस्त, अदइन्त, अष्तत्‌, अरदा ये पांच सास 
परभविषाच्रक शब्द अरिहस्तके हैं | हर 
३ . ब्ड 
सल्य शा मत रण +इस्त -:इननेवासा 
,. भरदईंतति बंद नमसषाद, अरईसि पृमसफार । 
प्रिद्विगमणे व भरह्या, अरहंता तेद वुर्शति ॥ 
भर्थात--ओ वस्दन समरकार आदिक पोम्ब है, 


पूजा-स््मर 
करने बोग्च है, और लो सिद्धि पद पानेडे घोग्य है, चई 'भर्रित्त 
कहलाता है। 
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पूजा, श्लाधा वन्दनादि करते हैं और इमेशा करनेकी इच्छा रखते 
'हैं, बह पूजातिशय है । 

(४) वचनातिशय--पेंतीस गुणोंसे युक्त जिनेश्वरकी वाणी 
को देव, मसुष्य और तिय्यश्व अपनी-अपनी भाषामें समझ लेनेके 
चाद 'अपना-अपना जो जातीय--स्वाभाविक बेर है, उसे छोड़ 
देते हैं, यह भगवानका वचनातिशय है । 

इस तरह आठ प्रातिहाये और चार अतिशय, ये बारह गुण 
अरिहन्तके हुए। 


सिद्धका स्वरूप ओर उनके आठ गुण । 


अन्तिम साध्य जो मोक्तपद उसको जिन्होंने साधा--सिद्ध 
किया, वे मिद्ध हैं। वे आठ कर्मोके बन्धनोसे रहित होते हैं। 
आत्माका शुद्ध स्वरूप जो अखण्ड आनन्द, अनन्त प्रकाश और. 
अनन्त आत्मिक सुख है, उसके वे भोक्ता होते हैं । ज्ञान दर्शन 
आदि अनन्त स्वगुणोंसे सहित होते हैं. और उनकी स्थिति सादि- 
अनन्त होती है। क्योंकि जिस समयसे उन्हें 'सिद्ध” पद भ्राप्त होता 
है. उस समयसे उस पदकी शुरूआत गिनी जाती है इसलिये उनकी 
वह अवस्था सादि है ओर मोक्ष हो जानेके वाद जन्म-मरणका 
अभाव हो जाता है. और अनन्तकाल तक उनकी स्थितिमें कोई 
'फेर-फार नहीं होता, इसलिये उनकी वह स्थिति अनन्त होती है । 
सिद्ध भगवानके आठ कम नष्ट ो जाते हैं और उनके अभावर्मे 
अनके आठ गुण प्रगट हो जाते हैं | वह इस प्रकार हैं-- 
(१) ज्ञानावरणीय कमेके क्यसे अनन्त अक्षय ज्ञान गुण । 


(२) दर्शनावरशीय ? ? # » दर्शन गुण। 
(२) 'अन्तराय १9. 9 ञ्र » ध्ात्मिकशक्ति। 
(४) मोहनीय 9» » # » क्षायिक सम्यक्त्व$ 


(२) न्ाः क्र्क् भर १ अमूतेत्व-रूप-रस- 


० मद 


नहर सामायिक-स्परूप 


(१) अपाम >> शपडुब, 'भपगम “नाश अर्थात्‌ संफ्टका भाश 
करनेवाक्षा अतिशम । छपद्र॒व दो प्रकारके शोते ई--(१) स्वाभयी 
और (.) पराश्यी। अपने आप्रित रइनेषाते उपद्थ स्वाशयी 
उपडृब है। ये मी दो प्रकारके झोसे हैं--(१) द्रस्य पद्रथ भौर 
(२९) साव उपद्रव । शारीरिक और सानसिक स्याधियाँ हम्प ठप 
ड्रव हैं और भन्तरज् आत्माके साथ ख्गे हुए ऋटारइ प्रकारके 
कर्म भाव हपड़ब हैं। वे मे ई- 


अन्सरायो दानलाभ,-चीयमोगोपमोगगा! | 
इातो रत्यरतिमीति, ज्षैगुप्सा शोर एव घ ॥ 
कामी मिध्यात्वमज्ञान, निद्रा धापिरतिस्तया | 
रागकेपी प्रदस्यक्ता, दोपा मष्टादशामी घ ॥ 
भ्र्थाव--(१) गानास्वराय, हि 003५ छामास्वफ्य, (३) मीगान्त- 
राप, (४) ४पमोगस्थराव, (२) + (६) द्वास्ब, (७) रति, 
(८) भरहि, (४) भप, (१०) स्थानि, (११) शोक, (१२) काम, 
(१३) मिध्यात्व, (१४) भज्ञान, (११) निद्रा, (१६) अबिशति, 
(१७) राग भौर (१८) ड्रेष इन अटठारइ दोषोंसे जिनेरनर मम 
मुक्त दोते है । ये स्थाज्यी अ्रपापापगम भविशय हैं। 
पराजमी अपायाप्गम अदिशम बेई शो प्रमुके प्रणापसे 
शपद्ूच मप्त दो जाते हैं। भर्मात्‌ भगषास्‌ जिस म्देशमें जाये हैं-- 
विचरते हैं, रुस प्रदेशके रोग, सृगी, मद्यामारी, श्चक, 
और परचकरका मय आदि टल्ल हि: । 
(९) ज्ञानादिशप--तीबेंकर मगवात्‌ प्ोकाशोकका स्वरूप जो 
पथ प्रकारसे खान रहे हैं, बड़ ज्ञानातिशप दे! 
(३) पूजातिशए--इल्द्राविदेव शथा 'चकबर्ती सरीखे स्यक्ति, 
अमेशा पूथने पोम्प समझते इबे दीर्षकररेवकी क्रो सेवा, भक्ति, 
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पूवक चलाता है और जो वीतराग-प्ररूपित शुद्ध मागेंकी ओर 
निरन्तर गमन करता है, वह 'आचाय' कहलाता है। उसके छत्तीस 
गुण बतलाये गये हैं, जो कि इस प्रकार हैं-- 


(१) आचारसपत्ति, (२) श्र तसपत्ति, (३) शरीरसपत्ति, (४) 
वचनसंपत्ति, (५) व्याख्यानसपत्ति, (६) मतिसंपत्ति, (७) प्रयोग- 
संपत्ति और (८) संग्रहसपत्ति, ये आठ संपत्तिया, दश प्रकारके 
यति धर्मोमें निपुण होना--(१) क्षमा, (२) मुक्ति (ल्ोभका अभाव), 
(२) आजंब, (४) सादेव, हट के लाघव (वाह्याभ्यन्तर उपाधियोंसे 
इल्कापना), (६) सत्य, (७) शौच, (८)संयम, (६) तप और ,(१०) 
जद्याचये, चार विनय--(१) आचारविनय, (२) श्र्‌ तविनय, (३) 
विक्षेपणाविसय और (४) दोपपरिघातविनय, और चौदह प्रति- 
रूपादि गुश--(१) अ्तिरूपता, (२) तेजस्थिता, (३) स्वपर-शा्तरोंकी 
पारंगतता, (४) बचनोंकी मधुरता, (४) ग्रम्भीरता, (६) घेये, (७) 
सौम्यता, (८) स्मरणशक्ति, (६) समयक्षता, (१०) विशालबुद्धि- 
संपन्नता, (११) गुणगाहक (हससम) सतिसम्पन्नता, पा अखण्ड- 
उश्यमशीलता, (१३) आश्रितोंका द्विंतचिन्तकपना (१४) 
अशान्त हृदयशालीनता। इस तरह प८ संपत्ति + १० धर्म +४ विनय 

+ और १४ प्रतिरूपतादि, थे सब मिलाकर छत्तीस गुण आचाये? 
के होते हैं। 

धशपाध्याय' शब्दका अथ उनके पचीस गुण । 


“उप--ससीपे आगतान्‌ अध्यापयतीति उपाध्याय» श्र्थात्‌ जो 
/ समीपमें आये हुए साधुओंको शास्राभ्यास कराता है, वह 'डपा- 
ध्याय' कहलाता है | वह पदच्चीस गुण्णोकर युक्त होता है+--- 


# सरल' शब्दसे गुणीका बोध होता है और 'सरलता' शब्द 
से गुशका बोध 'दोता है। लेकिन इस स्थल पर शुणगुणीका 
आतसेद्‌ मानकर वर्णन किया गया है । 


॥ 2 सामायिक-स्वरूप 


गन्धस्परी रदितल 
निरखननिराकारपता: 
(३) गोत्र क्ष्फ़ #.. # अगुरुखभुल्मनध्ताः 
मीचता रदितत्व, ५ 
हलके मारीपनेका 


अझमाष | 
(») बेदनीय अर क क्र क्र 


छुझ । 
(८) भामुष्य हू ७ ४ # अचल स्थिति! 
आठ कर्मोंके मष्ट डो जानसे सिद्धोंमें जो भाठ शुण प्रकद हुए 
हैं, इसका पह मतक्षत्र मर्दी है कि उनमें मे गुर से दी नईदी-नगे 
दी प्रकट हुए हैं। मह्ी। थे गुणा हनमें पहक्षेसे--इमेशासे विद्यमान 
थ॑ किम्तु क्मोंके क्षेपसे डके हुए बे--भाआ्छावनसे प्रकट मई दोवें_ 
ये। छ आठ गुणों पेटे रसमें असन्‍्स असनन्‍्त गुण और समाये 
ड्ए है। 


झापापे शब्दर्य अप झोर रुसके बोस धुण ! 
अआत्म-कल्माय्क अमिक्षापी, भुरू्प रूपसे पोकों ममस्कार 
करते ईं--देवको भौर गुदको । अरिइम्त और सिद्धोंका देवोंगे 
और आअषापे, ढपाभ्याप और सर्व साधुझोका गुरुओंमें झल्व्ांव 
होता दे! भाार्य दपाध्याप और साथ, थे हीलों सयति' पुरुष 
कइलाते हैँ | “सं--सम्भक््प्रकारेय आस्मनि स्मितात्‌ विपयात_ 
थक्छवि इति संयति” ध्यर्वात्‌ आत्मामें स्थित विपयोंको सक्षे 
प्रकार बशमें करके लो विजन प्राप्त करत॑ हैं, बे 'समति' कइलाते हैँ। 
आ- मर्थाबापू्क, बर्यतें य:म-डों बक्षता है--मिचरता हैं 
अर्थात्‌ जिसका दिचरमा--चारिव्रश्विति, बिमेश्वर हारा निश्चित 
भर्यादापूर्षेक इोती है तया जो अपते अनुयाधियोंक सी ऋगिकारः 
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६ अनुत्तरोपपादिकद्शान् ६ कप्यवर्डंसिया 
१० प्रश्नव्याकरणाहु १० पुष्फिया 
११ विपाकसन्राह्ष ११ पुप्फचूलिया 
१२ बन्निद्साग 


इनके अतिरिक्त चार मूलशास्त्र और चार छेदशास्त्र भी हैं ।- 
चार मूल सत्र--नन्दी, अनुयोगद्वार, द्शवैकालिक और उत्त 
, राध्ययन | 

चार छेद सूत्र-व्यवद्यार, बृहत्कल्प, निशीय और दशाश्र्‌ त- 
स्कन्ध । ये परंपरासे माने हुये चले आरहे हैं। 

इनके भी अतिरिक्त कितने द्वी शास्त्रोंके नाम नन्‍्दीसत्रसें आये 
हैं। नन्‍दी सूत्रमे शास्त्रोंके दूसरी तरहसे भी भेद किये गये हैं. । 
उसमें शास्त्रोंके मुख्य दो भेद इस तरह कह्दे हैं--अद्भमविष्ट और 
अद्भवाह्म । अद्ज प्रविष्टमें ग्यारह अद्ज और अज्ञबाह्यमें आवश्यक - 
तथा तह्थतिरिक्त लिये गये हैं.। आवश्यकके सामायिक आदि छह 
अन्न हैं । ओर तद्धतिरिक्तके दो भेद हैं--कालिक और उत्कालिक । 
कालिकमें तीस सूत्र हैं ओर उत्कालिकमें उन्‍्तीस । दोनोंके मिला- 
कर उनसठ सूत्र होते हैं। इनमें एक आवश्यककों और मिला देनेसे 
साठ सूत्र अन्नवाह्मके हो जाते हैं। उन उनसठ सूत्रोंमेंसे अनेक सूत्र 
आजकल उपलब्ध नहीं हैं। इसलिये उनके नाम यहाँ नहीं दिये 
गये हैं। इसके अतिरिक्त अनेक अद्ज उपाद्दोंमें आ भो जाते हैं । 


वरणसत्तरो । 
चय समणधम्प संज्म, वेयावच्च॑ च बंभगुत्तीओ । 
नाणाइतियं तव कोह, निग्गहाईंइ चरणमेय॑ ॥ 
अथोत--पाँच महात्रत, दशा अवणधमे, सत्रह्द संयम, दस 
चैयावृत्य, नो प्रह्मचय्ये, तीन ज्ञान-दशेन-चरित्र, बारह तप और- 
चार कपायोंका निम्रह | इस तरह चरण--चरित्रके सत्तर भेद हैं ॥: 
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(१) समयसूचछ, (२) प्रशान्त, (३) विवेद्यी; (४) क्षमावाव्‌ , 
(४) सहनशीरू, (३) परीक्षक, (७) सुशीक्ष, (८) मेमाल्ु (६) 
निष्पक्ष, (१०) सौम्य, (११) इघमी, (१२) सुमग, (१३) सरक, 
(१४) दिशारच्छि, हे 009 सत्पालुप्रेदी, (१६) जिसेन्द्रिय, (१४) 
परमार्थी, (१८) ५ (१९) बबार, (२०) कण बुद्धि, (२९) 
शास्वह्ष, (२२) बोमरौश्तीमश, (२३) निरशइुद्ृदय, (२४) मर 
चित्त और (२०) परममुमुझ। 

शास्तमें दूसरे दरीक्षेस सी रपाम्ययक्ठ पद्दीस गुण बतशाये 
हैं। द इस तरइ ईैं-- 

जैमशास्त्रॉंका समावेश मुख्यतया बारद अक्न भोर बारइ 
रपाड्ोंगें किया गया दै। इसमेंसे शश्टिवाद नामक बार्‌इदों अह 
है। इसके क्माजकल एक भू तस्कस्प और चोद अप्ययन (चौवइ 
पूर्व) विध्छिष्न दो गये हैं। इसक्िये धाहये बचे ग्पायद 'भज्ञ और, 
जारइ जपाड़ेको लो पढ़े-पढ़ाबे तपा चरससत्तरी और करणसत्त 
रीको पाछ्ते, बद पश्चीस गुणमुक्त दपाष्याय शोता हे। भर्वात्‌ ११ 
अज़, १२ उपाक़ भर ९ सत्तरिषां, इस तरह भी एपाष्यायके 


प्ीस ग़ुण शास्त्रों बतक्षाये गये । 
इपारह ऋष्ू बारह उपाछ 
१ आत्रायह १ डष वाई 
२ सुजकताहु श शयपसेणा 
३ स्वानाक ह सीबामिंगम 
४ समगायाह् ुइ प्मदणा 
ई स्थाफ्याप्रशप्त्पक र्‌ 
६ क्राएपमेकयाह ३ अंदपभ्रत्ति 
७ इपासकदरराद्र ७ सृरपप्नति 


म भम्तक्रशाज ८ कप्िया 
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चार कषायोंका जय, परीषह्सहन, संयमरक्तता और मरणसमयमें 
आत्मजागृति । 

इस तरह १५ अरिहन्तके, ८ सिद्धके, ३६ आचायेके, २४ 
जपाध्यायके और २७ साघुके, कुल मिलाकर १०८ गुण पद 
परमेप्ठीके होते हैं. । 


[ प्रथम पाठ समाप्त ] 





दूसरा पाठ (वंदना) 
तिक्खुत्तों आयाहिण पयाहिण वेदामि नर्मेस्सामि सका- 
रेमि सम्माणेमि कछाणं मंगल देवय चेहय पज्जुवास्सामि ॥ 
संस्कृत छाया । 


त्रि(कुल) अदक्षिणं प्रदक्षिणं वन्दे नमामि सत्करोमि स- 
न्मनोमि (सन्मानयाप्रि) कस्पाण सड्भले देवक॑ चैत्य पयुपासे ॥ 

अथे-- 

तिकखुत्तो--तीनवार । 

% + आयाहिणुं---दाहिनी ओरसे आरम्भ फरके दाहिनी ओर तक। 
_ पयादिणं--अदक्षिणा करके । 

# वनन्‍्दन फरनेवालोंमेंसे अधिकांश लोग अपने हाथसे अपने 
ही मुखका आवत्तेन करके वन्दन फरते हैं। असलमें जिनका 
वन्दन करना है, ऐसे गुवाद्किके मुखका, दादिनी ओरसे तीन वार 

” अपने दोनों हाथोंको जोड़कर प्रदक्षिणा ( आवतेन ) करके चन्दन 
करना चाहिये | जैसे कि आरती उतारनेवाले सूर्तिका आवतेन करते 
हैं, अपने मस्तकका नहीं | उसी तरह ये तीन पद्‌ आवतैन करने . 
केलिये हैं, घोलनेकेलिये नहीं। बोलना “चंदामि' से चाहिये । 

छठ 


हफ सामायिक-स्वरूप 


करणसक्तरी । 
पिंड विसोद्दी समिहठ, मावणा पड़िसा य इंदियनिरोडों। 
पद्चिकेइण गुचीओ, ममिर्गह चेत करणे तु ॥७) 
अर्थात--चार पियडशुद्धि, पाँच समिति, भारह भाषना, 
बारइ प्रतिमा, पाँच इन्द्रियनियोघ, पश्चीस प्रतिशेखना, तीन गुप्ति 
ओर बार अमिप्रद | इस तरह करणा अर्थात्‌ प्रयोजन पड़मेपर की 
जानेवाली क्रिपाशोके सत्तर भेव होते हैं । 
इस सम्बन्धकी विशेष च्ाते अम्य शाक्षोसे रामनी चाहिये। 
साधु! शम्दका अर्थ और ढमके सक्ताईंस शुद्ष | 


+प्रास्मकार्म परभेयम्म सापयवीति साधु”-जो भारमकार्पके 
साभ भरोंके मी शितका साधम करता है, बद साधु दै। जो साध 
संयमक्ते घारण कर, इन्द्रियोंका एसम कर व्ाज ओषपर 
सापता है, धइ डनसमाजके द्वारा बन्दनीय है। उसके 
गुस दोते हैं। थ्रो कि इस प्रकार हैं-- 

(१) बया, (२) सत्य, (१) अस्वेय, (४) शक्बचर्ष, (५) भ्परि 
प्रइ, (६) अक्कोपता, (०) निर्मानसा, (८) निष्कपटवा, (४) सिर्लनोमिता, 
(१०) सइनशीणता, (११) निष्पक्षपातता, (१२) परोपकार, (११) 
वपतर्या, (१४) प्रशास्तता, (१४) जिपेन्द्रियवा, (१६) परम मुमुझता, 
(१०) प्रसभ् रृष्ि, (१८) घौम्पता, (१६) मम्रदा, (२०) गुरमणि, 
(२१) बिबेक, (२९) बैराम्परकता, (२३) सस्यातुमेक्षा, (२४) 
हानामिलापा, (२५) योगनिछ्ता ( मनपचमरायका मिममन ), 
(२६) संयम रक्तता और (२७) बिद्युद्ध भाषार | 

दूसरी धरइसे भी शास्रमें साथुरे सत्ताईस गुस घतप्ताये गमे 
हैं। दपा--पोंच मशाजव, रा्िमोजनत्याग, छुछापक्टी रचा, 
पांच इस्द्रियनिधरइ, दीन भोगोक्--मन-बचन-कायका :निरांब/ 
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सिद्धिके उपाय वतलानेवाले अरिहन्त हैं। उसी तरह गुरु हैं.। ये 
भी सत्यासत्य मार्गके सममानेवाले हैं। इसलिये अपने उपकारी 
गुरुदेवको प्रेमपृौवंक नमस्कार करना थोग्य है। यदि वे प्रत्यक्ष हो 
तो उनके सनन्‍्मुख खडे द्योकर दोनों द्वथोकी दसों 'अंगुलियोको 
इकट्ठा करके 'बदामि' से पाठोच्चारण करना चाहिये । और यदि वे 
प्रत्यक्ष न हों तो पूर्वोक्त भावनिद्रासे जगाकर सद्दवोधरूप अम्रतका 
पान करानेवाले, अनएव हृदयका विष निकालकर अपूबे सम्यक्त्व 
रज्लको यथार्थरूपसे सममकाकर प्रगटानेवाले सदूगुरुको अपने 
मानसिक भ्रदेशमें परिकल्पित करके--उनके आन्तर दर्शन करके 
ऊपरका पाठ बोलकर प्रेमपूर्वकं नमस्कार करना चाहिये । यदि 
कदाचित्‌ यथार्थमें किसीको गुरुरूपसे स्वीकार करनेका प्सद्भ न 
आया हो तो नीचे लिखे अनुसार छत्तीस गुणयुक्त जो साधु पुरुष 
विचरता हो उसीको गुरु तुल्य समककर नमस्कार करना चाहदिये। 
पचिदिअसंवरणो, तह नवविद्ववभचेरगुत्तिधरो । 
चउविहकसायमुकी, इय अद्दारस गुणेहिं संजुत्तो ॥ 
पचमह्वयजुत्तो, पंचविहद्यायारपालणसमत्थो । 
पंचसमिओ तिगुत्तो, छत्तीसगुणो गुरू मज्ञझ ॥ 
परचिव्यसवरणो--पाँचों इन्द्रियोंके विषयविकारोंका निरोघ 
फरनेवाले, तह--तथा, नवविहबंभचेरगुत्तिधरो--नी प्रकारकी 
ब्रक्षचयेकी गुप्तियोंको धारण करनेवाले, चउविहकसायमुक्को-- 
चारों प्रकारकी कषायोंसे मुक्त, इय अट्टारसगुणेहिं संजुत्तो-- 
इस प्रकार अठारदह गुरणणोंसे युक्त, पचमहृव्वयजुत्तो--पाँच महात्नतों - 
से युक्त पचविद्ययारपालणममत्थो--पाँच प्रकारके अआचार 
पालनेमें समर्थ, पचसमिओ तिशुत्तो--पाँच समितियों और तीने 
गुप्तियोंसे युक्त, छत्तीसगुणों गुरू मज्क--(१८+ १८८ ३६) इस 
प्रकार छत्तीस गुणोंसे जो युक्त दो वद्दी मेरा गुरु है । 


ड्‌० सामायिक-स्वरूप 


थंवामि--स्तुति अबबा स्तवन करता हूँ (मनसे) 
शममस्सामि--नमस्कार करता हूँ (पद्ाज्न नमस्कार) 
सक्कारेमि--सत्कार करता 

सम्मालेमि--समस्मान करता हूँ (किस सिये ?) 

कल्लाशं--ह स्वामित्‌ | आप कल्याण स्वरूप दो । 
मंगकछ--आप मंगल्ल स्वरूप हो । 

देवप--आप पमेवेष स्वरूप हो । 

खेइपं--आप क्वानरूप दा +। 

पर्छुषासामि--दे गुरे | झापकी सेवा करता हैं (मन-बचन 


कायसे) 
बिबे्रम । 


सामामिक करनेके पहले सदूगुइको सद्भदू्ष बखून करके 
छनकी #ुपा भाप्त करमी आवश्यक है | गुरुओंके साइास्म्पक्रो प्रत्येक 
दशोनने स्वीकार ड़िया दे। क्योंकि गुदुकी कृपाझे बिना किसी 
भी काय॑ की सिद्धि नहीं होती | अमापि काकसे भूले हुए सा्गेको 
जतस्लानेभाले शुरु दी हैं। कद्मा भी है 
भेद बिना भरकस फिरे, गुरू बताने अम । 
औरासी श्रत्व फिर गये, पार्ड केस पर गाम॥..' 
बिना नजम पाये मई, बिना सयन की बात । 
सेबे सदुगुर भरण्यको, सो पाथे साश्ात्‌।॥ 
इस इस तरइके अनेक गधारमक और पद्मयामक प्रमाणोंसे 
सडृगुरुभोंकी मद्दिमा अनेक स्यल्लोपर बर्यमकी गई है। समत्कारके 
चैइक्ते पाठमें अरइम्तोंढी अपेक्षा सिद्धोंदों बड़ा होनेपर मी पइुस 
जमो अयरिदस्ता्स॑ पद ६ै। बसका कारण घट्टी है कि सिद्धि भौर 
+ राबपसेणी'की टीफामें चेइय! शाम्बका धर्थ प्रद्धाइकारक 
मी क्िच्या दै। 
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आदहारको नहीं करना, (८) अति प्रमाणसे आद्यारका नहीं करना 
(६) और शरीरको ःशब्भासयुक्त नहीं करना । 
चार कपाय--कष्‌- संसार, आय लाभ | अर्थात्‌ संसार 
फो बढ़ानेवाली चार कपाय हैं--(१) क्रोध, (२) सान, (३) साया 
ओर (४) लोभ | 
पाँच मदहत्मत--(१) सर्द प्रप्शातिपात विस्सण अर्थात्‌ से 
प्रकारके प्राणियोंके प्राणोंके अतिपात करनेसे अलग रहना, (२) 
सर्व मृषावाद विरमण--अर्थात्‌ किसी भी अ्रकारका असत्य नहीं 
बोलना, (३) सब्वे अद्चादान विस्मण--अर्थात्‌ किसीकी कोई 
भी वस्तु बिना दी हुई न लेना, (४) सबब मैथुन विस्मण--अर्थात्‌ 
किसी भी प्रकारका अन्रह्माचये पालन न करना ओर (५) सबे परि- 
प्रह विस्मण--अर्थांत्‌ किसी भी प्रकारका परिग्रह न रखना । 
पाच महात्र्ताके हरएक नामके पहले 'स्ब” शब्द जुड़ा हुआ 
- है, जो यहापर 'सवेथा' का अर्थ रखता है। इसका तात्पय्ये यह 
है कि (मन, वचन ओर कायसे न करू, न कराझ और न अनु- 
मोदन करूँ? इस तरहसे जो नव ग्रकारसे पाले जायें वे महात्रत 
ओर उनमें छुद्ट प्रकारसे पाले जायें वे अगुब्नत हैं । 
पाँच आचार--(१) ज्ञानाचार, (२) दशशनाचार. (३) चारित्रा- 
चार, (४) तप आचार ओर (५) वीय्यौचार । इन पाच गुरणोंको 
स्वय स्वीकार करे, दूसरोंको स्वीकार करावे, उनकी साधना करे- 
करावे तथा उसके लिये अपनी शक्तिके अनुसार शुद्ध प्रयत्न करे। 
पाँच समिति--सम्‌5भले प्रकार+इ“5चलना + ति +८ 
भाव अर्थमें यह अत्यय होता है। अर्थात्‌ शास्त्रोक्त मर्यादापूर्वक 
प्रवतेन करना सो समिति है । वे पांच हैं। यथा-- 
९ ईय्यॉसमिति--दया +- गमन करना । अर्थात्‌ चार द्वाथ 
प्रमाण चारों ओरका ख्याल रखते हुए उपयोगपूरेक--विवेक 
सहित गमन फरना। 


डर सामायिक-स्वरूप 


इन धछत्तोस गुणोंदा विशेष विवेचन ) 
ओषेस्ट्रिय, चकरिन्ट्रिय,घासेन्द्रिय, रसनेम्द्रिय और स्पर्शेन्दिष 


से पाँच | या हैं। इनके २१ विपय हैं और ९४५२ विकार हैं। ने 
इस प्रकार ६-- 


ओजेम्द्रिय--शम्द, १ विषय । 
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प्रास्ेम्द्रिय--झुगत्ध और दुर्गेश्य, २ विपय | 

रसेम्थ्रिभ--सोरा, कजुचा, कपैला, सक्त और मीठा, ४ विषय 

स्पर्शरिद्रप--भारी, इत्का, कोमछ, हारखरा, रुष्स, शीत, 
चिकसा और रूखा, ८ विपय। 


इस तरदइ थे २१ विषय हैं| इनके सबित्त, अवित्त और मित्र 
इन शीरसे गुणा करमेपर ६१ होते हैं! कक 8४ 
भोह्ष, इन दोसे गुशा करलपर १२६ होते ६। फिर इनको मी राग 
और ब्रैप इन दोसे शुणा करनेपर २५२ मेद विकार्रोके दोते हैं। 


प्रद्मचर्य दी पौ गुप्तियों-(१) रत्री पाए और सपुंसक हुईं 
रइते हा वह्ों मी रइसा# (२) बिपयोत्पाइक कयथ्ा-मार्ता का मं 
करमा, (३) स्त्री के रठजानेके बाव दो पड़ी तक रस आआासमपर 
श बैठता, (४) पृद्धिपूर्यक स्वियोंके अज्लॉपाह्ोंका म देखना, (7) 
श्त्री-पुरुष लहों क्रीड़ा करते हों, बशॉपर घदि स्त्री रइती दो तो बर्दा 
चर बिना सीति बरैरदश स्वस्प अस्तरके ईदी रइणा, (९) 
चूर्धमें मोगे हुए सोगोंका स्मरण मईी करना (७) मित्पप्रति सरस + 


क पुरुर्षोक्ो शिस तरइ स्त्री पद्मु भौर नपुंसक श्दों दों बहा 
जईय। रइमा चादिये। स्त्रीको इसी दरइ पुरुष, पशु और मपुंसक 
कर्दों हों बदां मईी रइमा चादिये ! इसी हरह भौर जगद मी 
समम सना चाहिये । 


द्वितीय भाग श््ज्‌ 


इस तरह पाच इन्द्रियोंके २९ विषय ओर २५२ विकारोंको 
तथा चार कषायोंका निरोध करनेवाले, अद्मचयकी नो गुप्तियों, 
पाच महात्रत, पांच आचार, पाच समिति ओर तीन गुप्ति, इस 
तरह छत्तीस गुणवाला साधु मेरा गुरु है। इस तरह बोलना 
ओर विचारना चाहिये । 


[ दूसरा पाठ समाप्त ] 





तोखरा पाठ ( इरियावहि ) 


इच्छामि पडिकमिउे, इरियावहियाएं व्राहणाएं, गम- 
णागमणे, पाणक्क्मणे,वीयक्कमणे,हरियक्क्रमणे, उस्साउत्तिंग 
पणगदग, महद्दि, मककडा, सेताणा, संक्कमणे जे में जीवा 
विराहिया, एगेंदिया, वेइंद्या, तेईदिया, चउरिंदिया, पौर्चि- 
दिया, अभिहण, वत्तिया, लेसिया, संघाहया, संघष्टिया,. 
परियाविया, किलामिया, उद्दविया, ठाणाओ ठाणं संकामिया, 
जीवियाओ वबरोबिया, तस्स मिच्छा मि दुकक (| 

सस्क्त छाया | 

इच्छामति प्रतिक्रमितुं ईयोपथिक्या विराघधनया, गमना- 
शमने, प्राण्पाक्रमणे, वीजाक्रमणे, हरिताक्रमणे, अवश्यायो- 
त्तिड्रपनफीदकमसत्तिकामकेटसंतानसंक्रमणे, ये मया जीवाः, 
बिराघिता3, एकेन्द्रियाः द्वीन्द्रियाः त्रीन्द्रियाः चतुरिन्द्रिया: 
पण्चेन्द्रियाश, अमिहताः वात्तिताः इलेपिताः संघातिता: 
संघट्टिता) परितापिताः कामिता) उपद्रविताः स्थानात्स्थान 


श्र सामामिक-स्वरूप 


२ सापासमिति--साधुसाके पोम्म, पापरदित मधुर भौर 
निर्णीव भ्रमवाक्षी मापा वोलना । 

३ पपणासमिति--भाद्ारादि कोई भी बस्तु व्यास्तीस दोपोकी 
डाककर जल्लेता | 

४ झावान नि्देपण समिति--आदान:-क्षैना+ निष्ेपण 
रखना। अथांत्‌ रथोहरण, पात्र, बस्त्र पुराक आदि बस्ठु पेख 
माक्ष कर क्पपोग सहित घ्ठामा-भरना ! 

५ फत्सर्ग समिति सतत , मैस, सकार ( कफ ) भारि 
होड़ते समय विधेक रकूना कि किसी खीवको दुग्ख न शो 
तथा किसीके सनमें घरणा न बपजे | 

लीन धृप्ति--गुप्‌ रक्ष्ये” घाठुसे 'गुप्तिः शब्द निष्पप्त दोत 
है। इसका अर्थ ह--गुप्त रखना--अचाना--रोकना। अर्थात्‌ मत; 
बचत ओर कास, इन हीनोंको पापकार्मसे बाते रइना और परे: 
कारयमें लगाना। 

१ भनोगुप्ति--मनको दुष्ट संकल्प, भार्षप्पान भौर रौद्ृप्पात 
आति कर्मबख्पनके क्लिप्टविचारोंसे इटाकर प)म्रित्र संकक्षप, हम 
वास आवि पापमोचनके बविचष?रोंमें लगाना । 

२--बचनगुप्ति--पदि घोशनेक्री आआाधश्यकता शान पढ़े ऐे 
निरबय, पवित्र, मिबंध्पनीय और जैसे श्वासाइक्लांस आठ पतकी 
मुइृपतति ह्वारा गल्ल करके निकसाता है, तहत वचन भी आठ 
पर्दकी मुदृपत्तिकप गिनेक बिचार से सक्षकरके ही बोलना भाहिये' 
मही शो मीन रस्सना चाहिय। + 

३ कायगुप्ति--श्ठते-मैठवे आदि शारीरिक कोई सी किषा 
करठे हुये इुपयोग छोड़ न देगा । 

इन पांच समिति भौर तीन शुप्तिबों्य माम शास्त्रमें 'भाठ 

मबचनमादूका' कद गया है। ये सबीन कर्मेके शाकने और पुराने 
कमकि खिपानकेक्षिये उत्तम काम करती £। 


द्वितीय भाग श्र 


इस तरह पाच इन्द्रियोंके २१ विषय और २५२ विकारोंकों 
तथा चार कषायोंका निरोध करनेवाले, त्रह्मचयंकी नो गुप्तियों, 
पाच महात्त, पाच आचार, पाच समिति और तीन गुप्ति, इस 
तरह छत्तीस गुणवाला साधु मेरा गुरु है। इस तरह बोलना 
आर विचारना चाहिये । 


[ दूसरा पाठ समाप्त ] 





तोसरा पाठ ( हरियावहि ) 


इच्छामि पडिकमिर्, इरियावहियाएं विराहणाएं, गम- 
णागमणे, पाणक्कमे,वीयक्कमणे,ह रियक्क्रमणे, उस्साउतिंग 
पणगदग, मद्ठि, मक्‍कडा, सेताणा, संक्कमणे जे में जीवा 
विराहिया, एगेंदिया, बेईदिया, तेइदिया, चउरिंदिया, पौर्चि- 
दिया, अभिहस्ण, वत्तिया, लेसिया, संघाहया, संघष्टिया, 
परियाविया, किलामिया, उद्विया, ठाणाओ ठाणं संकामिया, 
जीवियाओ बबरोविया, तस्स मिच्छा मि दुक्‍्क्ड ॥ 

संस्कत छाया | 

इच्छामि प्रतिक्रमितुं शयोपथिक्या विराधनया, गमना- 
गसने, प्रण्पाक्रणणे, चीजाकऋणणे, हरिताक्रणणे, अवश्यायो- 
त्तिद्पनफोदकमसत्तिकामकेटसंतानसंक्रमणे, ये मया जीवाई 
विराघिताः, एकेन्द्रियाः द्वीन्द्रियाः त्रीन्द्रियाः चतुरिन्द्रियाः 
पज्चेन्द्रियाश, अमिहृताः वत्तिताः श्लेषिताः संधातिताः 
संघट्टिता; परितापिताः कामिताः उपद्रविताः स्थानात्स्थान 


ड्‌६ सामायिक-स्व॒रूप 


संक्रामिता जीविताद स्यपरोपिता , वत््य मिश्या मेरे 
दुष्कृतम्‌ | 

अरे 
इसचझमि: | 
पडिक्रमिर--पापसे पीछे इटनेको, निमृत्त होनको | 
इसिया--सार्भमें । 
यहियाप---पक्षते समय । 
पिराइक्ााए--किसी मी क्लीबकी बिराभना हुई हो । 

गमप्रागमदे--आवे, भावे । 

पासक्षमऐे--मायीको कुचसा हो । 
चीयक्मणे--जीशको 
इरियूमणे--इरी चतस्पतिको कुचका हो । 


कत्तिइ--कौड़ो भादे अीयोंके गिक ! 

पर्ंग--पोंच रंगका इरा फूल (काह्टी) 

शग--सबरित जलन) 

महि-सचित्त मिट्टी ! 

मफडा--सकरा । 

सताशा--मकरेका श्राप्त | 

संब्मसे--कचत्ता हवा | 

जे में जीब--पे अरधवा और कोई मी छीव मैंने । 

पिरादिपा--विरपे हों, दुःछ्षितत किय 

दर्गेतिपा--एक इस्ट्रियवाले लीब अर्थात्‌ धप्बी, पानी, भति, 

बायु और बनत्पदि । 

बेइन्दिया-दो इन्ट्रियजाले जीष अर्थात्‌ शट, शाह, सीप, अबा- 

निथ्य धादि ! 


द्वितीय भाग 2७ 


तेइन्दिया--तीन इन्द्रियवाले जीव अथात्‌ कीड़ी-मकोड़ा, कुन्थुआ, 
सकरा, डींगर आदि । 

चउरिंदिया--चार इन्द्रियवाले जीव अथात्‌ सकक्‍्खी, मच्छर, डास 
बिच्छू , भोंरा आदि । 

पंचिंदिया--पाँच इन्द्रियवाले जीव अर्थात्‌ जलचर, स्थत्नचर, 
नभचर, उरःपरिसपे, भुजपरिसपे, मनुष्य, देव 
आर नारकी । 

अभिहया--( ऊपर गिनाये गये जीवोंमें सब जीवॉका समावेश 
हो जाता है ) उनको सामनेसे आते हुये रोका हो | 

चत्तिया--ढाँका दो । 

लेसिया--जमीन से घिसा हो--मसला हो | 

सधाइया--एक को दूसरे से मिलाकर कष्ट पहुँचाया हो । 

सघट्टिया--स्पशे करके कष्ट पहुँचाया हो । 

परियाविया--परिताप--दुःख उपजाया हो । 

किलामिया--गलानि उत्पन्न की दो । 

उद्दविया--त्रास पहुँचाया हो । 

ठाणाओ ठाण--एक जगहसे दूसरी जगह । 

संकामिया--संक्रमण किया हो--ले गये दो । 

जीवियाशो--जीवन से । 

बवरोबविया--जुदा किया हो--मार डाला हो । 

तस्स मिच्छा मि दुककडं--तो तत्सम्बन्धी मेरा पाप मिथ्या होओ। 


विवेचन । 


इस पाठका मुख्य उद्देश्य यद्द है. कि लगे हुए पापोंका प्राय- 
खित करना । किसी भी प्राणीको अपनी किसी भी क्रियाके दास 
किसी भी प्रकारका कष्ट देना पाप है । इस पापका जहाँ तक हो 
सक्रे त्याग करना और लगे हुये पापका प्रायश्चित्त करना प्रत्येक: 


श्प सामायिद्ठ-स्वरूप 


अर्मामिक्षापीका आवश्पक काम है। जैन शास्ोँमे प्रत्मक धार्मिक 
कियाके करनेसे पहले पेश्रविद्यद्धि कर लेनी स्वीकार की गई है। 
क्योंकि हृदयरूप फेत्रको शुद्ध किये मिना यदि दसमें धार्मिक पतित्र 
बीज गोया साय शो बह उगनेके बजे नए शो लायगा। प्रायाएिं 
पात भादि जो पठार प्रकारके पाप हैं, ढसमेंसे पहले ईहिसा 
पापका भायश्रित्त पह्दों बतलाया गया है। इसका कारण पई है 
कि इहिसाके पापमें रोप सश्रहों पा्पोका समाषेश हो जाता है। दिंपा 
के दो मेद हैं। एक स्व्िसा और दूसरी पराईसा। परहसामें 
अटठारइ पारपोफे कुछ ही पा्पोक्म समाजेश होता है, सबका तहीं। 
परन्तु स्वहिंसामें सब पार्पोका समावेश शो जाता है। उन भठाय 
पार्षोके माम ये हैं--(१) प्राय्याविपाव, (६) सपाधाब, (ऐ) अदत्ती 
बाल, (४) मैथुन, (२) परिभइ, (६) कोष, (७) मान, (5५) सर्च! 
(४) छोम, (१०) गग, (१६) डेप, (१२) करा, (१३) भम्पास्माम 
( कह क्षणाना ), (१४) पैशूल्य ( चुगसी करना), बी पर 
$4%%23 मिस )) (१६) एवि-झरति (१७) माया स्पा (5) 
शस्य ( असस्य घमेरूप शल्म ) । 

इनमेंसे किसी मो पापके करनेसे स्व्ेंसा होती है । मा; 
चचन और काम इस तरइ लपन्ध ३ प्रकारकी और रुकर 
१८५४१२० पकारकी ईिंसा दोती है! ओकि इस प्रकार है-- 

श्रीष भौर हस% समान अन्ली-माँति ल्ाननेकेलिये *६३ मेहर 
शाश्त्रमें बतल्लाव गये हैं। थ्या--नरक गठतिफ्रे १४, तिर्मश्थगतिके 
४८, मनुप्यगतिके १०३ और देशगतिक्ने १४८। मे सथ सिल्षकर 
2६१ होते हैं | इनका बिवरंण इस प्रकार है-- 

इस रगइ इतसा भ्यानमें रखना चाहिये कि औब जिस समय 
सदा दोता है, उस समय हद पर्याप्तियों ( आहार, शरीर, इम्प्रिष 

0825७ कै और मन ) मेंसे मिवनी रसे बॉचमी दोती हैं। 

कतमी बाँब सेठा दे। लग तक शौच स्वमोम्प 


बे 


टद्वितीय भाग श्ध्‌ 


प्रियोंको नहीं बाँध पाता तब तक वह अपर्याप्त कहलाता है । बाँध 
लेनेके बाद पयोप्त । 
सात नरकके अवर्याप्त और पर्याप्त भेदसे १४ भेद होते हैं। 
प्रृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय और वायुकायके सूचंम और 
बादरके भेदसे ८ भेद होते हैं । इनके पर्याप्र ओर भअपर्याप्तके भेद्से 
१६ भेद होते हैं। बनस्पतिके सूक्ष्म, प्रत्येक और साधारण इस 
तरह ३ भेद होते हैं और इनके पर्याप्त और अपयोधप्त भेद करनेसे 
& भेद होते हैं. । विकलेन्द्रिय--( द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरि- 
निद्रय ) इन तीनके भी ऊपरकी तरदद ६ भेद होते हैं। जलचर, 
स्थलचर, उरःपरिसपे, झुजपरिसपे और खेचर, इन पाँच अकारके 
तियड्व पद्चेन्द्रियके सम्मूच्छिम और गर्भज तथा पर्याप्त और 
अपर्याप्तके भेदसे (२० छोते हैं। इस तरह सब मिलकर तियेश्वके 
४८ भेद हुए। १५ कमेभूमि, ३० अकर्मभूमि और ५६ अन्तईपके 
'सिलाकर कुल ९०१ क्षेत्रके गज सनुष्योके पर्योप्त और अपयोप्तके 
मेदसे २०२ भेद होते हैं । इनमें सम्मूर्चिछिम अपयाप्तके १०१ भेद्‌ 
ओर, मिला देनेसे ३०३ भेद मनुष्यके होते हैं। १० भवनपति देव; 
२१४ परमाधामी, १० जम्भिका, १६ वानव्यन्तर, १० ज्योतिषी, 
१० वैसानिक, ६ ग्रेवेयक, ५ अनुत्तरविमानी, ३ किल्विषक, ६ 
ल्तौकान्तिक, इन ६६ श्रकारके देवोंके पर्याप्त और अपयाप्तके भेद्से 
१६८ भेद होते हैं। इस तरह चारों गतिके ५६३ भेद दोते हैं। 
इनका विशेष विस्तार नवतत्त्वादि म्न्थोंसे आनना चाहिये। ' ' 
उपयुक्त ५६३ भेदको 'अभिददया' से 'जीवियाओ वचरोविया' 
तकके दस पदोंसे, जोकि जीवकी विराधनाविपयक् हैं, गुणनेपर 
४६३० भेद होते हैं। वह विराधना राग और छेषसे होती है । अतः 
२ से शुणा करनेपर ११२६० भेद द्वोते हैं। बह हिंसा सन, चचन 
ओर कायसे होती है । “इसलिये '३ से गुणा करनेपर ३१७८० भेद 
शोते हैं। पाप, करना; करातां और अजुमोदन, इस तरह तीन तरहें 
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से दोोठा है। इसश्लिये ३ से गुणा करनेपर १०१३४० मेद होते हैं 
इमको भी सूत, मविष्यत और बर्वमानके इ से गुणा करनेपर 
३०४०२० मेद होते हैं। इनको मो अरिहन्द, सिद्ध, आचार्य, 
अपाष्याय, गुझ और आत्मा, इसकी साक्षीके से गुणा करनेपर 
१८२४१२० भेव शोसे हैं। इतने पाप खगे हों तो मिच्छा मि दुकर्ट । 

इस वरद पापकी आऊोचना कर स्रेनेके बाद बिरोप शुद्धि 
करनेफेस्धिये तरस रुत्तरी' का मीभे लिखा चौभा पाठ भारम्म 
किया लाता दे 


( वीसरा पाठ समाप्त ] 





चौथा पाठ (१सस रुच्तरी) 
तस्स उत्तरीकोणेश, पायप्छित्तकरणेए, विसोदि 
करणेस, दिसस्लीकरणेएं, पागा्, कम्माणे, नि्भाममहाए, 
टठामि काठस्स्म। अभ्नस्म उस्ससिणणं, नीसपिएर्ण खा- 
सिएण, छीएथ, संमाइएएँ, उद्‌डुएण, बायनिससोण, ममस्तिए,- 
पिचयुष्छाए, सुहमेहिं अंगसंचासेहिं, सुइमेई लेउसंचा- 
ऐेहिं, सुइमेद्द दिद्विसंघालेडि, एश्माइर्णह आमारेहिं, 
अमगो, अभिराषिमों, हस्त में क्राउस्सग्गों, थाव अरिहँ- 
तार्ण, मगव॑तार्भ नमोकछारेणं न पारेमि ताबकाय, ठाछेणे,- 
मोणेण व्याणेण मणाणं वोसिरामि ) 
धंस्कद हाया। 
दस्प ठत्तरीकरफेन, प्रायम्रिधिकरणेन, विश्लुद्धिररणेन, 
« विध्रस्पकाणेन, पापानां कर्मयां निर्यावनाएं करोमि काबों- 
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त्सगेम, अन्यत्र उच्छूवसितेन, निःश्वसितेन, कासितेन, 
छ्ुतेन, जृम्भितेन, उद्भारितेन, वातनिसगेण, अमयो, पित्त- 
मच्छेया, सूध्मे! अ्संचारे:, सूक्ष्मे! स्लेष्मसंचाले), सूक्ष्म 
इश्टिसंचाले) । एवमादिभि! आकारे! अमम्नः अविराधितः 
पवेत्‌ सम कायोत्सगैः । यावत्‌ अहतां भगवतां नमस्कारेण 
॒ पारयामि तावत्‌ कार्य, स्थानेन, मोनेन, ध्यानेन आत्मान 
आुत्सजामि । 
अथै-- 
तस्स--उसकी (इरियावहिया के पाठसे आलोचना करनेपर भी 
बचे हुए पापोंवाली आत्माकी) 
उत्तरीकरणेणं--विशेष शुद्धि करनेकेलिये | 
पायच्छित्तकरणेणं--लगे हुए पापोंका छेदन करनेकेलिये । 
विसोहिकरणेणं--आत्माको विशेष निर्मेल करनेकेलिये । 
विसल्लीकरणेणं--ततीन शल्य ( कपट, निदान और मिथ्यात्व ) 
से रहित करनेकेलिये । 
यावाण फम्माण--अठारद प्रकारके पापोंको पैदा करनेवाले आठ 
कर्मोका । 
'निग्घायणट्टाए--निधौतन--उच्छेद करनेकेलिये । 
डामि काउस्सग्गं--स्थित होता हूँ कायोत्सर्गके--शारीरिक व्यापार 
रूप, त्यागकेलिये । 
अन्नत्थ--अन्यत्र अथोत्‌ 'अगाड़ी जो उच्छांसादि आगार कह्दे 
जाते हैं, उन्हें छोडफर शरीरके व्यापारका त्याग करता 
हूँ। वे आगार ये हैंः-- 
उससिएणु--श्वास लेना--१ 
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मिससिएक्ष--रवास छोड़ना--९ 

खलासिपस--खोॉँसना--३ 

छीपएपएं--छींकना--४ 

संभाएएपं--सेसाई कैना--२ 

सड्जुपर्ए--डकार क्षैना--£ 

शायनिसम्गेए--भपणोमार्गद्वार बामु निकक्षता--० 

भमक्िए--चक्षर आना--८ 

पिक्तमुच्छ्ाए--पि्-अकोपसे मूर्लठा झना--६ 

झुद्दमेद अंगसंघालई--सूरम भद्ञोंक् श्क्षिना--१० 

सुदमे्दिं केशसंघालेदि--सृइम कफके निकलनेसे दोनेबाज़ा अद्भ- 
संबार--११ 


पझुट्दमेई दिद्विसंचास्तेदि--स्‌रम दृष्ठिका चलना--१२ 
पयमाएएदई आगारेई--इस्पादि अर्थात्‌ चोर, राम्ब, अग्नि सवा 
हिंसक जस्तुके सबरूप झागर। 


अपसम्गो---( किसा हुआ कायोस्सर्ग ) महु मई दोगा। 
अविरादिओ--हांमि नहीं पहुँचेगी । 

हद मे फाउस्सम्गो--मेय कायोस्सगे दो ( कहाँ तक १ ) 
जाय--जब तक। 

अरिइताय मगवंतायां--अरिह्त भगवानकी | 
अमोदारेया--नमस्ख्यरसे 

श्र पारेमि--समाप्त न करू । 

लाय कायं--तब तक अपने शरीरको (मैं) 
शारोगा--स्पानसे ( एक स्थामपर स्थित रइकर ) 
मोगोयां--मौन रखकर | 

उमतयोया--पर्मध्पानपूर्षक (मनको एकाप्त करके) 

अप्पायां दोसिशमि--सावध घ्यापारसे आरमाको इयता हैँ। 
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चौथे पाठका आशय आत्माकों विशेष शुद्ध करनेका है ॥ 
इसकेलिये कायोत्सगंके करनेकी आवश्यकत्ता है। कायोत्सगेकेः 
साथ आगार इसलिये वतलाये गये हैं कि वे शरीरके प्राकृतिक-- 
स्वाभाविक व्यापार हैं अत एव वे बिना इच्छाके भी होजाने समच 
हैं। उनके होजानेपर की हुई अतिज्ञा भद्भ न समझी जाय। 
आत्माकी मलीनताको दूर करनेकेलिये यह आवश्यक है. कि की 
हुई भूलोंका स्मरण किया जाय, विचार किया जाय, उनका पश्चा- 
ताप किया जाय, छुल-कपट-दगा फ़रेव जैसे पापोको दूर किया 
जाय ओर, आन्‍्तर प्रदेश शल्यरहित वनाया जाय । 

ऐसी उत्तम भावनाओंको भाकर॑ सन, चचन ओर कायकी- 
शुद्धि करके समाधि अवस्था प्राप्त करना, इस पाठका उद्देश्य है । 
यह्द पाठ योगदशाका भान कराता है। कायोत्सगका <द्देश्य हृदय 
शुद्धिका है। कायोत्सर्गमें, अशुभ ग्रवृत्तियोको रोककर चित्तको” 
स्थिर करके अमुक श्वासोच्छूस तक परमात्माके साथ लगाया 
जाता है। अथोत्‌ उस समय परमात्माका ध्यान धरना चाहिये । 
लेकिन हरएकको परमात्माके ध्यानका रस्ता मालूम नहीं होता । 
ऐसे लोगोॉकेलिये परम्परासे यह वात चली आरही है कि वे 
कायोत्सगके समय तीसरे पाठका ( इरियिावहिका ) मनमें- 
उधारण करे । 

[ चोथा पाठ समाप्त । ] 


पॉँचवयोँ पाठ (लोगस्स) 
अनुष्ट्प्‌ । 
लोगस्स उज्जोयगरे, धम्मातत्थयरे जिणे | 
अरिइंते कित्तइस्सं, चउविसंपि,केवली ॥१॥ 


क्र 


सामायिक-स्शरुप 
आर्या (गीवि) 

उसममजिय घ मंदे, संमपममिनेद॒ण च सुमई घ ! 
पउमणह सुपास, जिए च चंदप्पद पैदे ॥र।। 
मुबिद्धि व पुष्फदत, सीपलसिश्थसवासुपुर्ध चे | 
दिमतमणंत थे मिर्ण, भम्म संति थे वंदामि ॥शै॥ 
ऊुंपु अर थ मर्थि, बंदे मुणिमुन्प्य ममिजिणं पे 
वंदामि रिहनेमिं, पास रद्द वद्धमाग थे ॥४॥ 
पुई सए अमियुया, विहुपरममठा पद्दीणजरमभरणा । 
चतपीस पि जिमपरा, तित्पयरा में पसीर्यद्त ॥५॥ 
किचिय पेदिय मद्दिया, जे ए छोगस्स ठत्तमा सिद्धा | 
मास बोहितामे, समाहियरघत्तमे दितु ॥३॥। 
ऑदेतु निम्मठपरा, अहभ्चेछ्ु भद्दिय॑ पपासमरा | 
सागरपरगैमीरा, पिद्धा सिर्दि मप्त दिसंतु ॥॥। 

संक्द छाया ! 
रीकस्प उद्योतकरान्‌ , धर्मतीमेकरान्‌ जिनान । 
जईव' कीपिप्ये, चतुर्विदतिमपि सेखलिना ॥रै॥ 
अऋपममजिर्त भ्॒ बन्दे, संमबममिनन्दर्न व छुमर्ति पे | 
अध्मपम पार्ख, मिने च चन्द्रपमे बन्‍्दे ॥२॥ 
सुविर्ि च पृष्पदर्न्त, झीवलभ्रमांसबासुपूस्यान व । 
बिमठमनन्ते चर जिन, षर्म श्लार्स्ति च वन्‍्दे ॥३)) 
झन्यूमर प मरिंड, बन्दे धनियुवत्त नमिसिन च। 
अम्दे अरिश्नेमिं, पाये तथा बभमाने व ॥8॥॥ 
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एवं मया अभिष्ठुता, विधृतरजोमला। प्रक्षीणजरामरणा: । - 
तीथंक 
चतुर्विशतिरपि जिनवरा), तीयकराः मम प्रसीदन्तु ॥५॥ 


कीर्तितवन्दितमहिताः, ये एते लोकस्प उत्तमाःसिद्धा।। 
आरोग्यबोधिलास, समाघिवरमुत्तम ददतु ॥९॥ 


चन्द्रेश्यो निर्मेलतराः आदित्येभ्यः अधिक प्रकाशकराः । 
सागरवरगम्भीरा), सिद्धाः सिर्ध्धि मम दिशन्तु ॥७॥ 
ञथे 


६:4६ पु 
लोगस्ख--लोकके (स्वरग-मत्ये-पाताल, इन तीन लोकोंके) 
उज्जोयगरे--उद्योत-प्रकाश करनेवाले (केवल ज्ञानरूप सूर्यसे) 
अम्मतित्थयरे--जिससे तिराजाय, ऐसे धर्मरूप तीर्थंके करनेबाले। 
'जिे--रागढ घको जीतनेव/ले जिनकी । 
अरिदते--कमेरूप शन्रुओंको हननेवाले अरिहन्तोकी | 
कीत्तरस्स--स्तुति-अशसा करूंगा | 
चडवबिस पि--चौबीस तीर्थंकर तथा उनसे अतिरिक्त अन्यको भी। 
केवली--फेवल ज्ञानियोंको । 
उसभ--श्रीऋषभदेवको-९ । 
अजिय॑ च वदे--और श्री अजितनाथको वंदता हूँ-२। 
संभव--श्रीसस्वनाथको-३ । 
आअभशिनद्रं च--और श्री अभिनन्दन स्वामीको-४ | 
छुमइ च--तथा श्री सुमतिनाथको-५ । 
पडमप्पह--श्रीपद्मप्रमुको-६ । 
खुपास--श्रीसुपाश्वेनाथको-७ । 
जि च चदप्पद्द बंदे--और श्रीचन्द्रप्रभजिनको बंदता हँ-८ । 
खुवि्दिं च पुप्फदत--तथा श्रीसुविध प्रभुको, जिनको कि पुष्पदन्त 


भी कहते ऐँ-६। 
हम 
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सियलसे--भीरादिज्लनायको-(० ! 
सिर्जस--भीभेयोौसनायका-है १ । 
बाछपुण्ण #--और वासुपूम्य स्वामीको-१२ ! 
बिसलें--भीगिमलसतामको-है३ ] 
अंत घ--भ्रीशरतम्तनामको-१४ तया । 
सिर्णो घम्मं--भीसमंनाभशिमको-१४ 
सर्ति श्व वदगमि--तया श्री शाम्तिनाथकी बंदता हैं-१६ ! 
ऋगु--भीकुस्यनापको-१७ । 
अरे ल--धपा श्रीभरइताबको-रै८ | 
वर पदि--भीमझ्िनायको येद्ता हूँ-१६। 

सुस्धर्य- ० 
शमिजिणं बम पक --तथां श्रीनमिसिमको पंदता हूँ! । 
रिहुनेमि--भीकारिएनेमिको-२२ । 
चएसे तइ--5बा श्रीपरजैनापकी-२३ [ 
वयमायएं घ--और भरी वर्मास (मद्दागीर स्वामी) कौ-२४। 
पर्ष मए--इस प्रकार रैने। 
अमिधुझा--(नमस्कार पूर्वक) स्पुतिकी । 
विद्ुपप्पमला---दे तीर्यकर कैसे ई (-) टाक्ष दी दे रर्मरूप २ 

जिन्होंने ऐसे । 


पद्दीणशर्मरशा-अक्षीस--हुम कर बिया है जुद़ापा भौर मर 
जिन्होंने रेसे (सम्रप-समरय झआमुष्य ज) घटे, ब 
“शरा', भौर सबबधा ओ अआयुप्प घटे, व 
+मरण कइक्षाता है।) 

लड़विस॑ पि--बौबीस तीर्मेकर तथा झमन्ध सी । 

जियपरा--सामास्पकेबल्धी । 

तित्यपरा--तीर्मकर । 

मे पसीयंतु--मेरे रपर प्रसभ दोधरो--मेरे ऋपर कृपा करो ! 
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चदिय--इन्द्रादिको द्वारा वन्दित । 

महिया--इन्द्राढिकों द्वारा पूजित । 

जे ए-नये जो । 

लोगस्स--लोकके । 

उत्तमा--उत्तम-प्रधान | 

सिद्धा-सिद्ध हुए हैं--निप्ठितार्थ हैं--जिनके सब अथे संपूरण 
हो चुके है । 

आरुग्ग--आरोग्य-स्वास्थ्य । 

वोहिलाभ--वोधि-सस्यक्त्व-प्राप्ति 

समाहिवस्मुत्तम दितु--प्रधान और उत्तम समाधि--परमशान्ति 

को दो। 

चन्देसु निम्मलयरा--चन्द्रमासे भी अधिक निर्मल । 

आइचचेसु अहिय पयासयरा--सूर्यसे भी अधिक प्रकाश करनेवाले 

सागरवरगस्भीरा--सागरोंमें सबसे बडा सागर स्वयभूरमण 

उसकी तरह गम्भीर । 
सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु--सिद्ध परमात्मा सिद्धको मुमे दे । 


विवेचन । 
चौथे पाठसे विशुद्ध बनाये गये हृदय क्षेत्रमें अम्ततकी घपों 
करने रूपमें यह पाँचवोँ पाठ बोलना चाहिये | दूसरे पाठ गद्यमें हैं 
लेकिन यह पद्चमें है । पद्दिला श्लोक अनुष्दुब्‌ छन्दर्मे और शेष 
आस्यों छन्दमें हैं। इस पाठका उद्देश्य, चोबीस तीर्थकरोंके स्तवन 
द्वारा हृदयको पवित्र बनानेका है। इसलिये इस पाठकों बोलते 
समय यह सकलप करना चाहिये--ऐसी कल्पना करना चाहिये कि 


१--इस जगह पाठान्तर भी ह--कित्तिया कीर्ति गाई, 
तद्यि( ८ वदे, मण- मैंने । 


कित्तिय--इन्द्रादिको द्वारा कीर्ति-पाप्त । | 
२ 


््प सामामिक-स्वरूप 


चरमास्माकी अभपुस्त कपसे उनकी अनन्त प्रकाशमय किस्सें 
इमार हृतसप्रदंशमें घुसकर इसारे भावनाजुसार इमारे सनको हुद्ध 
“कररही ई, रक़ोकोंको उनका अर्स सममते हुए गाते-गाते इस तरई 
कर दिच्वार करना चाहिये। 
असध्य द्शनोंमें योगके सैसे अनेक शास्त्र रचे हुए हैं बेसे ही 
जैममें मी 'शानाण्व,? 'बोगप्रदीप गोगशास्तर,! 'घोगबिस्दु' भाषि 
अनेक भन्य घोगके प्रतिपावक हैं। इनमें समाधि प्राप्त करनेका 
सरक्ष मार्ग घटाया हुआ है। पहँ सूचनारूप दर्शाया है कि दे प्रमो! 
असमादिवस्मुत्तर्म वितु--हमें उत्तम प्रकारकी समाति दो । समाधि 
शोगका एक अस्तिम अहू है। पोगसम्बस्धी शास्त्रोंमें उसका मिषे- 
अन बहुत मनन करने थोम्य बताया है। थोग इरपक प्राणीको 
परमानम्द पानेकी एक चाबी है। वह भावी योगके सिर्फ प्रन् 
पढ़नेसे पा सेनी मुर्किस दै। जोगनिप्ठ किसी गुरुकी कऋपासे री 
बह 'चानी मिक्ष सकती है। जिशासु पुरुपफो वह हसके अतिकार 
के अजुसार द्वी प्राप्त हो सकती है। 
बहुतसे मनुप्योंके मनमें पद मूतत सवार रइता है कि निश्रणन, 
'मियकार परमाष्मा दो किसीको मल्राजुरा करता मह है, 
घसका स्मरण था उसकी कृपा पाचरना स्यये है। यह भूत बास्तव 
में सनकी अझ्वानताका ई ! पानी था अरिनिको किसीको 
'करनेकी इच्छा नहीं दे । छो भी उनमें पह शक्ति हे कि विधिपूरेक 
इनका सेचन करनेबाप्को सुझ प्राप्त झोता दी है। और अरविषि- 
पूर्प छनका सेवन करनेवाक्षका दुख । पमा--रिनमें कोई दाव 
बेदे ऋभवा शघरे पानीमें राकर दृब जाय ता इसे दुम्स्प मिले दी। 
इसमें अग्नि या पानीने इशरापूर्षक हत्दे दुःख महीं पहुँथाया। 
खेकिन डसमें पंसी शक्ति दी ६। डसी धरदइ परमार्माक साममे मी 
विपिपृक ढसक्य स्वबन प्यान-कीर्तेन आदि करनेस मराणीमें सद 
शुण प्राप्त दोवे हैं और सुख मिलता है। और उमस बिमुर होकर 


डक 
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उनके न्‍्यायका अनादर करके अपमान करनेसे दुःख मिलता है। 
शास्त्रमें कहा है कि “याहशी भावना यस्य, सिद्धभेवति त्ाहशी?-- 
“जैसी जाकी भावना, तैसी ताको सिद्धि ।” दुष्टका समागम दुष्ट 
बनाता है। ओर सनन्‍्तका समागम सन्त बनाता है। उसी तरद 
परमात्माका ध्यान धीरे-धीरे परमात्ममय बना लेता है | यह 
नि'स्सन्देह है । अतः परमात्माके पवित्र नियम--दया-सत्य-अस्तेय- 
ब्रह्मचय, परोपकार, नीति, प्रामारिणकता, बन्धुत्व, दुष्टतात्याग आदि 
का परिपालन कर हरएकको अपना मन परमात्माके स्मरण-कीतेन 
में, लगाना आवश्यक है । 


[पॉँचवाँ पाठ समाप्त ।] 


छुठा पाठ (करेमि 'भन्‍्ते !) 


द्रव्यधकी सावज्ञ जोगना पत्चक्खाण, क्षेत्रथकी आखा लोक 
प्रमाणे, कालथकी बे घडी उपरान्त न पालुं त्यां सुधी, भावथकी 


छ फो्ीये पश्चक्खाण । 
करेमि भन्ते! सामाइय, सावण्ज जोगं पच्चक्खामि, जाव- 
नियम पज्जुबासामि, दुचिदद तिविहेणं न करेमि कारवेमि 
मणसा वयसा कायसा, तस्स भनन्‍्ते ! पडिकमापि निन्दामि 
गरिहाप्रि अप्पाणं बोसिरामि । 
संस्कृत छाया 4 + 
करोमि हे भगवन्‌ ! सामायिक सावच योग प्रत्याज्यामि 
यावत्‌ नियम पयुपासे, छिविधे जिविधेन मनसा वचसा काग्रेन 


ने करोमि न कारयामि, तस्प भगवन्‌ | ग्रतिक्रमामि निन्दामि 
गहे आत्मान व्युत्सुजामि ॥ 


छ्० सामायिक-स्वरूप 


अ्थे+- 


प्रष्पधकी सावरत शोगना पककक्‍्लाण--इमस्यसे पापरूप बस्त॒झों 
कय सम्बन्ध जोड़ता हूँ । 
सेतथकी आला झोफप्रमायो--शेत्रसे सम्पूर्ण क्षोकके अन्दर । 
काशथकी बे पड़ी ठपरास्त न पाठु सपां सुघी--राक्षसे दो पड़ी दक 
मेरी इच्छा पर्यस्‍्त | 
मावयक्री छकोटीए पश्यक्छाए-भावसे अपने अस्सकरणको 
गठ करके छह प्रकारका पाप 
सम्बन्ध छोड़ता हूँ। 

(इतना पाठ आाायने पीछेसे बिशेष सममनेके सिगरे गुज- 
शादी भाषामें रोड़ विया है । मूक एशक्सारके पाठका भर इस 
तरइ है--) | 
करेमि सस्ते (मैं) करता हूँ, द पूस्य [-सगबन्‌ ! भद्स्त ! 

( कस्पायकारी | ), सयान्त ! (सयका अस्त करते 
बाजे )), सधाम्त ! (सव-संसारका अस्त करमेबाजे)। 
सामापिय॑--सामायिकको | 
सावमशकोर्ग--साषच्य-पाप, रुसके भोग-भ्पापारको । 
पश्चपश्यामि--स्पागवा हूं, क्रोड़ता हूँ । 
अर शक | प्णवेह 
यमं--(ऊपर बतला समय तक | 
पम्शुबवासामि--इस सेवा हूँ भौर इसीमें बद॑ंता हैं। 
शुधिश--हो प्रकारसे सीचे यो करण भौर तीन योग 
दिविद्ेरं--धीन प्रकार्से $ बठलरूये हें । 
ले करेमि--ें स्व सावथ योग करूँगा महीं ? थे दो प्रकारके 
ले कारपेमि-औरोंसे सादययोग करामंगा नही | 'कररए' कइलाते है 
ध््यु 
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मणसा--सनसे 


चयसा--वचनसे | ये तीन योग” कहलाते हैं । 
कायसा--कायसे 


तस्ख भन्‍्ते |--उसका (दो करण ओर तीन योगोंसे गुणा करनेपर 
छुद्द कोटी होती हैं । इन छह प्रकारके पाप 
योगोंका) है भगवन 

पडिक्कषमामि--त्याग करता हूँ। 

निन्‍्दामि--निनन्‍्दा करता हूँ। 

गरिद्वामि--गहो करता हूँ-गुरुसाक्षी पूवेक धिक्‍्कार करता हूँ। 


अप्पाणं--अशुभ योगमें प्रवेश करती हुईं पापात्माको पापोंसे । 
चोखिरामि--छुडाता हूँ। 


विवेचन । 


इस पाठके अतिरिक्त उपयुक्त सब पाठ हृदय-क्षेत्रको विशुद्ध 
करनेवाले हैं. । यह पाठ शुद्ध हृदयमें समस्थिति रूप सामायिकको 
स्वीकार करनेकेलिये है । “करेमि मंते |” इस चाक्यसे खड़े होकर 
दोनों द्वार्थोंकी जोडकर पूरा पाठ गुरुके सामने बोलना चाहिये। 
उसका अथे यह है-- 

“है भदन्‍्त !--कल्याणकारी ।, हे भवान्त |--भवका अन्त 
करकवाल्े |, दे भयान्त |--भयका अन्त फरनेवाले |, हे भगवन ! 
ज्ञानवान-पूज्य ' जितने समयका नियम लिया है उतने समय तक 
मैं अठारह पार्पोमेंसे कोई भी पाप करूँगा नहीं और कराऊँगा 
भी नहीं, इस क्रियाको धिक्कारता हूँ । और उन पार्पोंसे अपनी 
आत्माको विमुक्त करता हूँ।? 


इसके कहनेका तात्पये यही है कि क्षेत्रविशुद्धिके पहले मैं 
पापव्यापारमें लगा हुआ था। अब मैं उन पापोंको छोड़ता हूँ। 


घर सामाधिक-स्वरूप 


इसल्षिये दरएक मृत मेरे निश्चित किये हुए समय तंक भुमत्से वर 
रहो, मुझे स्पर्श मठ करो ज्ाससा, पृप्णा और सं्कस्प-विकरफकी 
इरएक क्रिया मुझसे अदरप शो जाझो और मेरे कर्मे-कोपमें पिय- 
सान इनके कारयोंपर इस समय मैं मजबूत ताला डालता हैं 
ताकि ससारका कोई भी विचार स्फूएपमान होकर मेरे ममकों 
अशुद्ध न करने पाथे, सारे ससारसे मैं अपना मन अक्षय रख कर 
इस समय अपने घरका शिसाब साँचनेकेसिये, परमास्माक झापे- 
शोक विचार करनेकेसिये और अपनी बिगड़ी हुई मानसिक घड़ी 
को सुभारनेकेसिये शा हुआ हैं। इसस्लिये दे दुप्र बिचाररूप 
पिशाचो ! समता-तृप्या सबा अनेक खराब आते रूप पिशाति 
निर्यों ! निशिचत समय व मे दूर रहो ) मने कर देनेपर भी 
यवि हुम आनेका साइस वो तुम्दारा मान बिल्कुस न्वीं 
रहेगा | इसकिये अस्तग ही रहो | 

इस तरइ अपने शुद्ध ममसे सफल्‍्प करना चाहिसे और निश्चित 
किये हुये समय शक पूरा-पूरा स्पान रख्तमा चाहिपे। हअर्पात्‌ बन्‍्य 
किये हुसे छद् छोटि रूप हुइ हार्रोपर मान्यों चौकीदार मिमुक्त कर 
पिपे हों, इस सरइ यपाज रखना 'बाहिये कि खिससे हुए पिशात्र 
अस्दर प्रवेश करके आरम्म किये ह्वए अपने पक्षमें विष्म इपत्थित 
न करें | झ्ुद्ध पशषको अदशुद्ध न करे । 

सामामिक करनेवासेको १० समके, १० दचनके और १२ कायके, 
थे ३२ दोष तथा ५ रो कि अगाड़ी कहे हुए हैं, जार 
करेना चाहिये। शक सम इत्पप्त होते दी थे छोड़े जा सके 4 

इस पाठके बाद सामामिक व्रत तो स्वीकार किपा राणा । 
परन्ठु उसके आए अरिदन्तको बन्दन करसा इसका कीर्तन करमा-: 
बहुमास करमा चाहिये, पह बात अ्ाचापोमे स्वीकार की है । इस- 
जिये बड्ढ पाठ घोक्षमा चाहिये। 

| छठ पाठ समाप्त । ] 


द्वितीय भाग दे 
सातवाँ पाठ ( नमोत्थु णं ) 

नमोत्यु ण॑ अरिहताणं भगवंताणं आहइगराणं तित्थय- 

राण सयंसंचुद्धांणं पुरिसोत्तमाणं पुरिसर्सिहांण पुरिसवर- 

पुंडरियाण॑ पुरिसवरगन्धहत्थीणं छोगुत्तमाणं छोगनाहाएं 

लोगहियाणे छोगपहवाण लोगपण्जोयगराण अमयदयाण 

चक्खुदयाण मग्गदयाण सरणदयाणं जीवदयाण बोहिदयाणं 

धम्मदयाण॑ धम्मदेसियाएं धम्मनायगाणं धम्पसारहिण 

धम्मवरचाउरंत चक्‍्क्रवट्टिण, दीवोत्ताणसरणगइपहद्वा्ण,#- 

अप्पडिहयवरनाणदंसणघराणं विअद्ृछठमाणं जिणाणं जाव-- 

याण तिन्नाण तारयाणं बुद्धाणं चोहयाणं प्रुत्ताणं॑ मोयगाण 

सब्वन्नूण सब्वद रिसिण सिवमयलमरूवमणंतमक्खयमण्यावाहं- 

भपुणरावित्ति सिद्धिगइनामघेय ठाणं संपत्ताणं नमो जिणाणं 
जियभयाण । 

सस्क्ृत छाया । 
नमोस्तु अहृद्भ्य+ + भगवद्भ्यः आदिकरेस्यः तीर्थकरे भय: 
स्वयंसंचुद्धेम्य+ पुरुषोत्तमेभ्य! पुरुषसिंहेभ्यः पुरुषवरपुण्डरी- 


# “दीचोत्ताण सरणगइ पह्ट्टाण” यह पाठ पुरानी पुस्तकोंमें 
नहीं है | पीछेसे जोड़ा गया मालूस देता है | 

+सस्कृत्ें नियस है कि नमस्कारके योगमें द्वितीयाके स्थानपर 
चतुर्थी विभक्ति आती है। प्राकृतमें चतुर्थीकी जगहपर पष्ठी दो 
जाती है । इसलिये “अरिदताण, भगवताण” आदिमें षष्ठी 


विभक्ति होते हुए भी संस्कृतच्छायार्सें उस जगह चतुर्थी विभक्ति- 
लिखी गई है । 


्फ्ड सामायिरूस्वकूप 


फ्लेम्यः पुदपपरगन्धदृस्तिम्पः छोकोचमेम्श सोकनाबेम्स! 
छोकहितक्द्भ्म' छोकप्रदीपेम्प छोषप्रणेतकरंम्प! अभर्य- 
दाहुम्पः चप्लुदोदग्यः मामेदातम्पः घरणदाद म्पः जीवपदा 
आुम्पः बोघदातम्यः घमंदातृम्पः भर्मदेशकरेम्प! 
कैम्प) घर्मसार्थिम्पः भममरचतुरन्तचक्रवर्तिस्प! “दीपता" 
अप्चरणगतिप्रविष्टम्म!” अप्रतिहृतवरक्षानदधनघरे मय! बिन 
यछप्रम्प! जिनेम्पः जापकेम्य! तीर्णेम्पः पारक्रेम्प! 
मुझेम्वः बोषफेस्पः पुक्तेम्पः मोचकेम्पः सर्वश्षम्य सर्द 
दिम्प!. प्षिवमघठमरुजमनन्तमझ्ृममस्पावाधमपुनराई पं 
सिद्धिगठिनामपधेग स्पारन संप्राप्म्प नमी झिनेम्ग! जितम 
ग्रेम्पः सस्‍्पाने संप्राप्तकामिम्प' । 

अर्थ-- 
“जमोत्पू ण॑--भमस्कार दो। 
अरिदंशार्स--श्रीअरिहन्तों को । 


अगरधंदारं--भ्रीसिद्ध मगबन्तोंकं ( मे कैसे हैं ? तसके विरोषण 
मीचे किसे अमुसार हैं )। 
आश्गराणं--पमेकी भादिको करमेबले--लमेके प्रयम स्थापक | 


-विश्यपरासं--चार तीर्शों ( साप्तु साप्यी भाषक और भाविका ) 
के संस्पापक । 


सय॑ संपुयाणं--स्वयं--भपने सब प्रकारके बोपको प्राप्त कर 
केते बाल । 


“धुरिसोक्तमाणं--पुरुषोंमें प्रधान । 
"पुरिससिंद्दाश--पुरुषोर्मे सिंशसमाम । 


ह्वितीय भाग जज 
युरिसवरपुंडरियाणं--पुरषोर्मे प्रधान उज्वल पुण्डरीक कमल- 


समान । 

पुरिसचरग धघहत्थीणं--पुरषोमें प्रधान गन्धहम्तीके समान । 
लोगुत्तमाण--तीनों लोकोंमें उत्तम । 

लोगनाहाणं--तीनों लोकोंके नाथ । 

लोगदियाणं--तीनों लोकोंके दित करनेवाले । 
लोगपइवाणं--तीनों क्लोकेकेलिये प्रदीप समान । 
सोगपञ्लयगराण--तीनों लोकोंका प्रद्योत करनेवाले । 
अमयदयाएं--अमसयदान देनेवाले | 
चक्खुदयाण--ज्ञानरूप चज्षुके देनेवाले । 
'मग्गदयाणं--समोक्षमागके बतानेवाले । 


सरणुद्याण--जन्म-मरणके त्रास सहनेवालोंको शरण देनेवाले। 
जीवद्याण--सयम अथवा ज्ञानरूप जीवनके देनेवाले । 

“ शोद्दिदयाण--सम्यक्त्वरूप सद्ठोधके देनेवाले । 
घस्मदयाणं--धमंरूप अम्ृतवूटीके देनेवाले। 
चस्मदेसियाण--धम # शुद्ध स्वरूपको समममानेवाले। 


चस्मनायगाण--(कर्सकी फौजके सामने युद्ध करनेवाले) धार्मिक 
सेनाके नायक । 


धस्मसारहिणं--धार्मिक रथके सारथी । 
शम्मवरचाउरतचक्कवद्टीण--धार्मिक सेना द्वारा चारों गतियोंका 
अन्त (विजय) करनेवाले चक्रवर्तीरूप 
* चदीवोत्ताण--संसाररूप समुद्रमें गोते खानेवाले जीवोंके प्राण 

बचानेवाले । 

सरणगइपइद्चण--चार सतिमें पढ़े हुए जीबोकेलिये शरणभूत । 
अप्पडिहयवरनाणुद्सणघराणं--अग्रतिहत--किसी भी पदार्थसे 
वो रुक न सके । ऐसे प्रधान 


हि सामायिक-्व॒रूप 


(केवल) ज्ञान दशनकों पारण 

करनेबासे | 
पियक्ठमायो--निगत--चक्षा गया दे, कच्म--कर्मरूप आपशाएन 

डिनका पेसे । 
जिषार्ण--रागद्वेपके खीतनेबाले । 
जावपाणएं--दूसरोंको मिताने बाले । 
तिझ्ाएं--भवरूप समुद्रको सैरसाने बाले । 
शार्याए--वूसरोंको धिय देने बासे ! 
बुद्धाएां--स्वयं तस्त्वोंके जानकार । 
वोद्दिपार्या--बूसरोंको तत्त्व समम्प देनेवाश्ले 
मुक्तार्ण--स्बये मुक्त हुए । 
मोयगार्या--बूसरोंको मुक्त करनंवाले | 
सम्बधुएं--सम्पूं शानवासे (सभे पशर्यकि जानकार) 
सप्यदरसियां--सम्पूरं पदार्गोके देखनेबाले । 
सिर्ष--उपद्रव -रशित--कश्नायरूप | 
(बड्ाँसे सब बिरोपय सिद्धस्थानके हैं--) 

इपक्ष--अचल | 
अरूण--रोगरद्ित | 
अर्पात--भनन्त-खिसका अस्त-नाश स दोता शो । 
अप्र्प--अश्षय । 
अप्धायाई--बावा रहित | 
अपुणराविशि--जहाँसे फिर आना न होता दो । 
सिरुगइनामप्रेयं--डिसका कि नाम सिद्धगति है। 
डार्ए संपचायां--इस स्वासकों प्राप्त हुए एसे। 
ममो डिणाएं--खिनोंको (इमारा) समस्कार दो । 
जमिपमपायपा--कि डिस्दोंमे भपमात्रको जीठ क्षिया दो | 
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विवेचन । 


परम्परासे तीन “नमोत्यु णं' के वोलनेकी पद्धति है। पढिला 
मोत्थु ण॑' श्रीसिद्धि भगवानकेलिये बोला जाता है। दूसरा श्री 
अरिहन्त देवकेलिये--महाविदेह क्षेत्रके वतेमान तीर्थकरोंकेलिये 
बोला जाता है | उसमें इतना फ्रक्रे है--ठाण संपत्ताएं' की जगहपर 
“ठाणं संपाविउ कासाणं'-- स्थान सम्प्रातुकामेभ्य/- आगे कंद्दी जाने 
वाली सिद्धगति स्थानको पानेके अभिलापियोंकी' । तीसरा नमस्कार 
अपने धर्साचाय्येके लिये बोला जाता है। वह इस तरह है-“त्रीजु नमो- 
त्यु झूं मम धस्मायरियस्स धस्मडवदेसगस्स अणोेगगुणसयुतस्स” 
सूत्रमें यह पाठ है, लेकिन इस तरह बोलनेकी पद्धति किसी-किसी 
जगह दी है। बोलने और सममनेमें सहूलियत होनेकी वज़हसे 
अनेक जगहोंपर उस पाठके बदले लोग इस तरह बोला करते हैं--- 
तीसरा नमोत्थु ण॑ हमारे धमेगुरु, धमोचाये, धर्मो पदेशक, 
सम्यक्ल्बोधिके दाता, अनल्पदयानिधि, भवसागरमें इबतेहए 
इम सरीखोंको तारनेवाले, मार्भप्रदशक, पापपटलके उतारने 
चाले, अज्ञानरूप तिमिरदलको तोड़नेकेलिये ज्ञानरूप अपू्े 


पअ्रकाशके करनेवाले, आदि अनेक उपमा विराजमान पृज्य- 
साहिब श्री १००८ ************०*४*०*९०***००*००*५*०*५**** 


आदि साधु साध्वी जो शुवोदकी आज्ञामें विचर रहे हों, उन 
सबको सम्प्रण विधि सहित हमारा वन्दन-नमस्कार हो । 
यह पाठ सूदे घोंढको नीचे रखकर ओर डेरे घोंदको खड़ा 
रखकर दोनों दहार्थोको जोड़कर वोलना चादिये। इस पाठके पूरा 
होजानेपर सममना चाहिये कि सामायिक स्वीकारता पूरी हुई। 
सामायिक स्वीकार कर लेनेके चाद आगे लिखे गये अनेक 
उपायोंमेंसे, जो अनुकूल पढ़े, उसीको उपयोगमें लाकर सामां- 


जप सामायिक-स्वरूप 


मिकका समय स्यतीद करना चाहिये! यवि कदाबित्‌ सामाविक 
के समयमें रुसे पुष्ट करनेवाक्ले स्यास्थानोंक्रे सुननेका पांग 

न मिक्षे या फोई वैयम्योत्पादर पुस्तक स सिक्के अमबा है 

साधनेका अम्पास भ द्वो, हो पीछेसे पुर चुने हुए वाक्य जा. 
संप्रहीठ ढिये गये हैं, पढ़ने और मनन करनेके काममें झयासकेंगे। 

छनसे सामायिकका समय स्यतीस करमा चाहशिय । 


[ सातवोँ पाठ समाप्त ) 





झाठयाँ पाठ (सामायिक करनेकी विधि) 


एड्बा नवमा सामायिक्त वतना पंच महयारा आाणिपम्धा 
न समायरियम्या, त लहा ते आछोठ॑--मझदुष्पढिद्दाओे, रब 
दुष्परिशाणे, कायदुप्पढिदाणे, सामायश्यस्स सह अकरणभाए, 
सामाइयस्स अप्पष्टियस्स करमभाए, तस्स मिच्छा मि दुकई। 
सामायिक समकाएले न फासिग, न पालिय, न तिरिये, 
न किद्टियं, न सोहिये, न आरादियं, आराणाएं अजुपाष्ठीत 
न मधषह, तस्स मिच्छा मि दुक्‍्कर् ॥ 
संस्कठ छाषा। 
एवं नष्मध्ामायिफशतस्प पञ्च अतिघारा ह्वातम्मा| 
नप्तमाचरिदम्याग, तधवा--तदाछोतयामि, मनोदुःप्रणिघाने/ 
बचोदुःप्रणिधान, कायदुप्रथिघान, सामापिकस्प सति (समये) 
अकरणता, सामराग्िक्स्प अनबस्थितस्प करणता, तस्म 
मिध्या मे दुफ्ृत ! सामायिक समकायेन न स्पर्ट न पाठिते 
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न तीरित न दीर्तित न शोधित न आराधितं आज्वया भचु- 
पालित न भवति, तस्य भिथ्या मे दुष्कृत । 


सामाय्रिकर्में दश मनके, दश बचनके ओर बारह काय 
के, इन बत्तीस दोषोमेंसे, जो कोई दोष छगा हो तो तस्सः 
मिच्छा मिं दुकड़ । 


सामायिकमें स्त्रीकथा, मक्तकथा, देशकथा और राज- 


कथा, इन चार विकथाअंमेंसे कोई कथा की हो वो तस्स 
मिच्छा मि दुकड। 


सामायिकमें आहारसंज्ञा, भयसंज्ञा, मेथुनसंज्ञा और 
परिग्रहसंज्ञा, इन चार संज्ञाअमेंसे किसी संज्ञाका सेवन: 
किया हो तो तस्स मिच्छा मि दुकड | 


सामायिक्र्मे अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अना- 
चाररूप जानते हुए या बेजानते हुए मन-वचन-कायसे कोई 
दोष लगा हो तो तस्स मिच्छा मि दुकड । 


सामायिक्षत्॒त विधिसे लिया और विधिसे पाला विधि- 


करते हुए यदि कोई अविधि होगई हो तो तस्स मिच्छा 
मि दुकड। 


सामायिकका पाठ बोलते हुए काना, मात्रा, बिन्दी, 
पद, अक्षर, दस्त, दीघे, न्यून, अधिक या विपरीत बोला: 


हो तो अनन्त केबली प्रश्ुकी साक्षी पूर्वक तसस्‍्स मिच्छा 
मि दुकड । 


च्ड० सामायिक-स्वरूप 
अर्थे-- 


पद्घा गवमा सामायिकप्रतना--स्वीकार किग्रे रंपे सामाविक 
मामके नौयें ऋतके। 

पंच झश्याया सापियव्वा--पाँच अतीचार हैं, स्षोकि सम केने 

योम्द हैं (सेकिन थे) 
मे समापरियम्था--ऋरने योस्प नहीं है। 

थे जद्या, ते झालोरड--बे इस प्रकार हैं । एनको मैं विचारता हूँ । 

मदतुप्पशिदाणि--मनकी अनुनितरूपसे प्रवर्तामा हो । 
अमदुप्पडिशाशें--अचनकी. ? 

कायतुप्पडिदाऐे--कारक्ोी ? मर 

सामाएप्स्स सर अकरणाए--सामायिक स्वीकार कर हैनेके बा 

रुसे पूरा ल किया शो । 
साम।इपस्स अणबद्टधिपस्स करएशाःए--सामायिक अश्यवर्थिते 
रूपसे किया दो । 

शस्स मि्छा मि शुकहं--बह पाप मेरा मिध्या दो । 

सामायिक समकाएया--सामायिकको अच्छी दरद शरीरसे ! 

ले फासि मन पालिप न तिरिय॑--न स्वीकार किया दो, म पाला 

और न पूरा किया दो । 

ज किट्ठिय थ सोदिय म भारधिये--स उसकी रीर्ति गाई दो, म 
इसे शुद्ध किया दो भौरम 
इसकी आसधना की शो । 

आशाप भ्रछुपाजीता न मपइ--वीवरांगडी आकझ्तासे विपरीत 

किया दो । 

शस्स सिष्छा मि दुक्ई--रस्संबन्पी मरा पाप मिप्या दोभो। 


द्वितीय भाग 
विवेचन । 


इस पाठका अन्तिम भाग आचार्योने प्रान्तीय भाषासें लिखा 
है। जिसका अथे लिखना अनावश्यक समभकर नहीं लिखा है। 
सरल है । घह पाठ सामायिकर्मे सन-वचन-कायरूप योगोंकी 
चपलतासे लगे हुए पापोंका निवारण करनेकेलिये है। इसलिये 
उस पाठको उपयोगपूबेक बोलना चाहिये । 


इस पाठमें 'मिच्छा मिं दुषकड'का भावाथे यह है कि मेने 
अपने ब्रतको यथाशक्‍्य पूर्ण किया है। और उसमें जहाँतक हो 
सका है, सावधान रहा हूँ। तो भी हे प्रभो ! मेरे चपल योगोंकी 
बजहसे मुझसे उसका यथार्थ अनुपालन, आराधन न इुआ तो 
उसका पाप निष्फल हो | अर्थात्‌ मेरी गलतियाँ--भूलें व्यर्थ हों । 
इस तरह सरल होकर क्षमा माँगनेसे सरल-हृदयवाले और जिस 
तरद्द हो सके उस तरह व्रतको शुद्ध करनेकी 'अभिलाषावालोंको 
क्षमा मिलती है । ओर त्रतका अपूबे फल प्राप्त होता है। 
इसलिये हमेशा शुद्ध करनेकी अभिलाषा करना चाहिये । 


८९ 


[ आठवाँ पाठ समाप्त | ] 


दूसरा भाग ससाप्त । 
3 शान्ति! शान्ति. शान्तिः। 





% भीसदूयुरस्‍्ये नमा # 


सुबोध कुसुमावली । 


न-+-फेक 4८-77 
प्रथम फुसुम 


| 
ऋाष्यास्सिक बचमारझत । 

__राग-ऐपरूपी दुर्जेप शतुओंका सबेथा-समृक़ माश करके 
पर बाल्य स्थरूपकों मगट फरनेबाल्ले अहत-पोगिराज दया 
निधि सर्बक्ष मद्दाबीर बेबको नमस्कार द्दो। 

२--मैं कौन हूँ! ऋशोसे भागा हूँ ! इस देहको छोड़ देनेके 
बाद मुझे: कं जामा है? मेरा शुद्ध स्वरूप बघा है! सुखकी | 
अमिक्लापा दोते हवए मी मुझे दु्ल वेनेवाजा कौन है ? परमशान्ति 
का मार्ग कया है! इस मक्यरके विचार मुमुझके दी हृद्पमें 
रुल्पप्न दोते हैं| 

३--डो ममुष्य आस्माका स्वरूप घथायरूपसे लानवा है, फ्से 
स्वथ॑-प्राप्त विशास्त इपाधिमार परहाई दी हट प्रसीय दोता है। 
और इसीछिये बे उपाधियोँ उसके हृतयपर कोई मारी असर 
करती--प्रमाव नहीं डाजर्ती। 


सुबोध कुसुमावली छ३ 


४--हानि ज्ञाभ--भले दुरेकी जानते हुए भी जिसके हृदयपर 
फ्रोई भारी प्रभाव नहीं पड़ता, बह वास्तवमें आत्मज्ञानी है । 
४--जागृत वही है, जोकि आत्माका रक्षण करता है, जीता 


वही है, जोकि जीवनका चास्तव्रिक उद्देश्य समककर उसे सफल 
बनाता है| 


६--ससारमें समस्त विजयोंका आधार अपने मनका विजय 
करना है। 


७--जिसका हृदय स्वतन्त्र है, वह, आपत्तियोंके समुदायमें 
भी स्व॒तन्त्र रह सकता है। ओर जिसके हृद्यको परतन्त्रताकी 


आदत पडी हुई है, उसे राज्य भी मिल जानेपर परतन्त्रताकी गन्घ 
उससे जा नहीं सकती । 


८--अपने शत्रुसे अपने नुक्तसानका बदला ले लेनेपर हम 
अवश्य उसके बराबर हो जाते हैं। लेकिन यह बात भूल न जाना 
> चाहिये कि शत्रुको क्षमा कर देनेपर हम उससे बड़े हो जाते हैं । 


६--जो ज्षान हसारे व्यवहारसें नहीं आ सकता, उसे अपने 
मस्तिष्कमें भरता आध्यात्मिक--मानसिक मन्दाग्नि करना है। 
१०-- के डु/खका अनुभव हो जानेके पश्चात्माप्त सुखमें जो 
स्पाद आता है, वह विना ठुःखके अनुभव हुए सुखमें नहीं आता। 
११--ढुखके अनुभवीको दुखका जो ज्ञान दोता है, वह 
डु खके इजारों शासत्रके पाठीको नहीं होता । 
१२--एक व्यक्ति जिस वस्तुसे सुखानुभव करता है, दूसरा 
व्यक्ति उसी चस्तुसे दुःखानुभव करता है। इससे यह बात सिद्ध 
” होती है कि सुख या ढु ख देना किसी वस्तु-विश्वेषका स्वभाव नहीं 
है, वल्कि वह मनुष्यक्ृत सुख दुशखकी कल्पनामात्र है । 
१३--विशाल आपत्तियोंको, विकठट संकटोंको, मयानक भरय्यों 
को, भतिकूल प्रतिबन्धोंकी और परतस्त्रता जैसी अंपमानताको 
केवल ज्ञानकी अग्नि ही भस्म कर सकती है । 


च्प सामाय्रिक-स्वरूप 


१४-शास्रक्षकी अपेक्षा झात्मश--भात्मानुमबी दी आत्मा 
सिद्धिको शीघ्र सिद्ध कर सकता दै। 

१५--मनुष्यके द्ृदयनेत्रमें यह एक सारी बीमारी है कि बह 
इसरोंके तिल्न समान छोटे णिदको तो मटस देख श्षता है भौर 
अपने पहियेके समाम विशार अनेक पिद्रोंको मई देख पाठा। 


१६--दूसरोंको तकलीफ पहुँचाते समय मनुष्यकों यह अबरश्ग 
झोच छेना चाहिये कि यही तक्तीरु अब सूहसश्ित अपने ऊपर 
अधेगी तथ मैं उसे सइन कर सकता हूँ या मही। 

१७--ओ शक्ति कीअड़के रकछालनेमें ख की आती है, घददी 
शाज्ि यदि परम शास्तिरूप हस्वके प्राप्त करनेमें स्यय की जाम तो 
सलुष्पकी मब-सवान्यरकी पयाघीमता नए दो जाय । 

(८--आन्तिसे इत्पक हुई तुराशाकी दौड़ लीबनके ध्मम्त तक 
बन्द नई शो सकती । इसस्िगे दे चित्त! तू विभाम प्रहण कर 
विज्ञाम । 

१४--सदूयुदभोछे कर्चस्पोंको जाननेके पहले शिप्पदे कर्श- 
डबकों छानकर सुपात्र थनमा विशेष उपयोगी है। 

ए०--आत्पप्न हुई इच्छाभोंके बेगको यदि श्ञानके पज़से सम 
लोता शाय पल्कि इसे बल्ात्कारस--दवाबसे दृबापा जाय तो 
शबाबके हट रानेपर बह वेग दूने वेगसे प्रकुपित होता है । 

२१--यड--अवाशराद भार्माड़े निमित्तसे दी बहुमूल्य है। 
हो भी अशानताके प्रमापसे भात्मा अपनेको सड़-जवाशरातोंकी' 

बशहइसे बहुमूल्य समम्प्ती ६। 

२२--फ्रियाजज--अझ्लानपूर्पफ क्रिया करमनेबाला जिठना 
सटे रल्तपर है शुप्सत्वानी--शानकी करेवक्न बात बनानेवासा 
कया उसमे कुछ कम उसटे रम्दपर है 


सुबोध कुसुमावली प्र 


२३--चारित्रकी उत्तमता और मनकी शुद्धताके बिना जो ज्ञान 
है, वह शुष्क ज्ञान है । 


२४--यथाथे स्वरूप सममे बिचा जो कठिन क्रियाएँ की जाती 
हैं, वे सब फेवल अज्ञानकष्ट हैं । 


२५--बुरा-भला या भाग्य पूबेके बुरे-सले पुरुषाथंका ही फल है। 
२६--अनेक प्रतिकूल परिस्थितियोंके होते हुए भी जो व्यक्ति 


अपना जीवन न्यायपूवेक व्यतीत करता है, वद्दी इष्ट पदार्थेको 
प्राप्त कर सकता है.। 


७--चैतन्यके संयोगसे जैसे जड़ भी चेतन्यवत्‌ अतिसासित 
होने लगता है, बेसे दी चेतन्‍्य भी जो कि वास्तवमें असक्न है, 
जड़के संयोगसे का बनकर सुख-दुःखका अनुभव करता है । 


२८--अग्निका एक भी स्फुलिद्ग जिस प्रकार करोड़ों मन 
ईंघनको जला देनेमें समर्थ होता है, शुद्धात्मध्यानरूप अग्नि भी 
उसी प्रकार करके असख्य पटलोंको भस्मसात्‌ करनेमें सम है । 


२६---चोर और दिंसादि महय अनथ जैसे रात्रिके घोर अन्घ- 
कारमें प्रवृत्त होते हैं, आध्यात्मिक अनेक अथे उसी प्रकार घोर 
अज्ञान कालमें ही उत्पन्न दोते हैं । 


३०--दूसरोंके कतेव्योंको जाननेकेलिये माथापश्ची करनेकी 
अपेक्षा मनुण्य यदि अपने कतेव्योंका ज्ञान सपादून कर उन्हें अपने 
श्रमत्षमें लानेकी कोशिश करे तो अत्युत्तम है 


३१--दूसरोंको बशमें करनेकी अथक मेहनत करनेकी अपेक्ता 
अपने सनको ही वशर्में करनेकी मनुष्य यदि फोशिश करे तो 
बहुत अच्छा है 

३२--याद रखना चाहिये कि स्थावर तीथथोंकी अपेक्षा जगम 
तीथे तत्काल और त्रत्यक्ष फल देनेवाले होते हैं 


८ई सामायिक-स्वरूप 


३६३-भ गत रहकी एपाषियोंकोी छोड़े गिना बहिरहकी समस्त 
बिमूतियोंके छोड़ देनंपर सी झायश्यकताएँ नही छूटती । 

३४--भात्मद्दितकेश्षिये परिभ्रम छठाते हुए यदि दसमें निराश 
भी इोना पड़े वो रसमें तुम्दारा द्वित दी है। 

६१--मस्िर्योकोी परपुरुषोंका और पुरुषोंको परस्तियोंका बिरोष 
परित्रम प्राप्त करना अपने यशोषमको दग्घ करमा है। 

३६--शुघ्टास्मा पुरुप अपना अद्दित सैसा अपने कझाप कर 
जेता दे, मैसा उसका अधद्दित शिरखकछेद करनेबाज्षा उसका शत्रु सी 
भद्दी कर सकता। 

३७--मोगोपमोशकी समस्त सामम्रिषोंके रुपस्मित रहमेपर 
भी और रूझं भोगते हुए मी जिन्हें “योग प्रिय है, समझना 
ध कि इनकी आात्माके ऊपर कर्म-पटणा बहुत इसके छो 

। 

ज ॥८--अीवको सौते हुए मरमा पवि ध्याजाब तो बास्तवर्मे इसे 
बारबार मरमा स पड़े । 

३५--मन थरदि दुष्कृत्पोंकी ओर दौड़ठा दो तो रसे अवश्य 
सेमाशना भाहिपे। 

४०--स्वाबक स्‍यागीको आशरका दी स्यागी समसना भादिये। 

४१--कोपकी इट्दीस अग्निको सरसताकां एक ब्ाषध दी 
समूस अुम्प बंदा है 

प्रर--सबतक तैरना स आजाय तबतक गृहस्थामसरूपी 
झमुद्रमें कूद मं पड़ना चादिये। 

४६--तस्सेबस्घी धपोषिय क्षाम प्राप्त किपे मिमा प्रतिज्ञा क्षेती 
म चाहिये और छे खेनेके मार ढसे तोड़मा म यादिये । 

४४--आ मनुष्य एक परमास्मासे डरता है, संसारमें इसे 
किसीसे डरनेकौ थरूरत सही है। सं॑सारमें किसीसे डर इसे डी 
दोठा दे मिसे परमात्मा का डर मही है। 


सुबोध कुसुमावली पक 


४५--किसी दु/खितकी सेवा करनेका सौभाग्य यदि प्राप्त दो 
तो विना ग्लानिके उसकी सेवा करना चाहिये। 
४६--सत्य अनलकृत भी जैसा सुन्द्र प्रतीत होता है, असत्य 
अलंकृत भी उतना सुन्दर प्रतीत नहीं होता । 
४७--दूसरेके द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा की अपेच्षा अपने आप 
आप्त की हुई शिक्षा अधिक स्वादिंष्र ओर कार्यकारी होती है। 
४८--ऐसी तपग्चयों भी व करना चाहिये कि जिससे मन घ्मे 
मार्गकों छोड़ दे और अधर्म-आरतंध्यानमे गोते लगाने लग जाय । 
४६--अपने हितेषीके सदुपदेशको स्वीकार न कर अपने 
आप अपने पॉँवर्मे कुल्हाडी मारना, अपनी अज्ञानताका 
परिणास है। 
५०--जब कि जड़ पदार्थ भी अपने-अपने कत्तेव्योंका पालन 
करते हुए देखे जाते हैं, तब यह चैतन्य तत्त्व अपने कर्त॑व्योंको 
छोड़ दे--भुल्ा दे, यह बडे आश्चर्यकी वात है. । 
४१--मायिक जाल जब कि लोभको प्रदीप्त कर सकता है तो 
ज्ञानिक लाभ उसे शान्त भी कर सकता है) 
४२--विचारशून्य व्यक्ति क्रोधका हथियार लेकर जब कि 
अपने आश्रितोंका अनिष्ट करता छहै तब विचारवान्‌ व्यक्ति प्रसड्गो- 
पात्त क्रोधका हथियार लेकर अपने आश्षितोंका रक्षण करता है। 
४३--गम्भीर मनुष्य अपने वर्मासिमसानसे अपना और 
समाजका जहाँ हित करता है, सूर्ख मनुष्य वहाँ अपने मिथ्या- 
भिमानसे अपना और समाजका अकल्याण करता है । 
५४--प्रत्येक हानि और खेदका मूल फारण प्रमाद है. और 
अत्येक चमत्कार और लाभका मूल कारण पुरुषार्थ है। 
४५--पुरुषार्थ पहले कभी चुकसान भी करे पर अआखीरमें 
अपू् आनन्दको ही देता है। 


सर सामायिक-स्वरूप/ 


2६--भमुष्पको अपने इस कर्तेस्पको मूल भ झ्ञाता चादिदे 
कि अपनी आ्षिक और पारमार्सिक सरशिको, श्लोकि इस 
जीबनके पत्मेक इसमें उसे प्राप्त ओ रही है, दूसरोंकों उनको 
धोम्पठाफे अमुसार हे । 

४७--आापत्तिके समभर्म परस्पर सादाप्य आवदान-अ्ार 
करना अलुप्यका एक धर्मे है । सो भतुष्य अपने इस मर्ममें मूह 
करता है, वह बूसरे किसी मी मर्ममें विशष प्राप्त सर्दी कर सकता। 

ह८--हुम जिस रद बपनेसे क्च्कोटिके ब्यक्तिकी-राज, 
बव, महात्मा और परमात्माक्ी कृपा प्राप्त करनेकी इच्छा करते 
हो भैसे ही तुमसे भीच फ्रोटिके ध्यि- अरब“, पद, पक्षी, 
और बरित्र पुश्ष तुम्हारी कृपाको इच्छा करते ६। क्योंकि एक 
कोटिके स्यक्ति जैसे हुम्दारे देग ईं भेसे दी सीचकोटिके स्पक्तिके 
पुम देष हो। 

2६--अपनेस छोडोंपर धवि हुस दया करोगे तो मुरुद्धारे झपर 
पुमसे बड़े भवरप गया करेंगे। 

६०--हरयशेत्रमें सतातन धर्मकी इमारत खड़ी करनेबासोको 
बहले श्याय भीतिके पाये झ्गानेक) प्रथम्प करमा चाहये ! 

६१--भगुष्पको हे आमुच्या शा आमूपणोंका शौकीन श्ोना चाहिये कि 
णो भात्माके नष्ट हुए पुना प्राप्त करे और इमेशा 
आरमाफे साथ रहे। 

३१--“भसन-चसल, तन-अरन आाई स्यावद्धारिक सध्येक 
बदार्थकों झितमा साफ़सुपया रपमेकी ध्यावश्यकता है, हरयको 
सा धुपरा-पद्धपरवित्र रहनेदौ बससे असंस्यगुणी धायव 
इपकता है । 

६ई६--मक्लीन भम्वकरणर्मे परमास्माको जूता निफपफल और 
अयोरम है । पह समझकर प्रभुको निमस््रण बनेये पटओ--असत 
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स्मरण करनेके पहले अपने अन्तःकरणको साफ़ फरो और उसे 
सजाओ | 


६४--जिसके चित्तमें दूसरोंके दुःखको देखकर 'अनुकम्पाका 


पवित्र मरना अस्खलित प्रवाहसे सदा मरता रहता है, उन्हें अपने 
संकटकेलिये प्राथेना शायद द्वी करनी पड़े । 


६५--दया, श्रद्धा, भक्ति, पैये, शोय, गम्भीये, संतोष, विनय, 


विवेक, परोपकार, प्रेम, सदानन्द आदि सदूगुण सहिद्यारूप वृक्ष 
के मधुर फल हैं । 


६६--भनके अपराधका दण्ड तनको देना वैसा ही है जैसा. 
उद्धत अश्वके अपराधके दुण्डर्मे र्थचक्रको तोड़ डालना । 


६७--राज्यवैभव-जन्य आनन्द्की अपेक्ता अनन्तगुणे आत्मिक 
आनन्दके हम स्थायी और स्वतन्त्र स्वामी हैं । 


६८--पौद्गलिक वैभवका अन्तिम परिणाम क्‍या भाप्त होताः 


है ! यह बात पौद्गलिकवेभवशालियोंको और उसके अभि- 
लाधियोंको सोच लेना चाहिये | 


६६--इस संसारमें फोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे आदमी 
हर्षके सारे फूल जाय या शोक-सागरमसें हब जाय ! लेकिन 
ऐसा होता तो द--दर्षे-विषादका ज्वारभटा मनुष्योंके हृदयमें पेदा 
होता तो है । इसका कारण अपने हृदयको घर बनाये हुए षेठा हुआ 
अज्ञान ही है । लेकिन जड़-चेतन्य के भेद विज्ञानीको ऐेसा कभी 


भी नहीं होता । इसका कारण यही है कि उनके हृदयमें उसके 
फारणका अभाव है। 


७०--अपनी उन्नति-अवनतिके भूल ( उपादान ) फारण 
हम खुद हैं और निमित्त कारण जगतके भिन्न-भिन्न पदार्थ । उपादान: 
कारणुके बलवान बिना बने निमित्त कारण कार्यकारी नहीं है। 


सके सामास्रिह-स्परूप 


उ१--अद्ध दोजाना था सृक्त होज़ाना यद्द सिर्फ अपने भध्यन 
सायछे ऊपर मिमेर है। इसलिए मठुप्यकों अपन अम्दख़के ही 
बिधारोंक्ा पत्रित्र, दवा, आनन्दिव, निष्पाप, विदुद्ध और समा 
'पिस्प रलनेफ्रेलिय मरसक प्रयत्न करना चाहिये । कक््याथ प्रा 
करनकी पक सादर उत्तम औपधि यही है! 
४२--हरएक फामका करनझुलिये उसका परिपूर्ण ज्ञान पदिसते 
अपेप्ित है, रचरी प्रुवश्य या जन बिना उसी परात्राफेशिये 
जाता नितान्च निप्पल भौर मपेशकार% ६ । 
७३--मिसहझा द्वाय दानसे, फ़रठ सस्यतते और कान सठ्धोपड़े 
अबणस शामायमान हैं, एसफ्रो भौर किसी बूसर आमूपण्ती 
आवरपकता मी ६ै। 
४४--मनुष्यफो बाएिय दि यह सापुदा बेरा घारण करनी 
जर्ी म करे डिस्सु भपनमें साधुताड़ों प्रगठ करमऊश्िपे 
डन्ती करे। 
७४--इरपक जदर 'अमाफित्याला है, प्रसद्ठा एरएक मराम 
मुसाकिर सयानड़ी _मिप्त्मन्न कांठरी है भौर इसमें ठृस्नेपासा 
दृशएक मुसाझिर ९ै। टशरनछी मुदृत पूरी हों जानक पाई इरएऋ 
मुसाकिरश्य भपनी अपनी काटरी मप सामान छोद्कर बरदाँसे 
आगा पढ़गा | सौ-रप्गी कपस स्पाइरष्ा पुराना मुसाहिर इसारे 
इरातें मरी आता | और जो द॒प मुगाफिर चाजलशज दीर रे 
है ६ मी सीरफसौ बषगे अधिइ पर्दों टटग्न पाबेग गर्शी। थे 
यद धात यार बास्तर्मे रामझ हुप हैं डा ॥स अऋरियिर विभाग 
एधानइतिये आंत अपने वित्तदा आरिपा अशम्तात्राय क्यों 
दताए एशने हैं और कपों दिए चरवरा भर चपमे दा भारी बोस्स 
विरचर शाएनेंदों गैजार रइव £ै। 
७६--हों औौद दइु बार शमापि पूरक आय इर क्षेता है, 
बसे दिए ढुभी मी गमापि पूर्पड मरथ कामदी कुह्रत मरी 
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रहती । अपनी अबकी बारकी यह जीवन-यात्रा: अ्ससाधिपूर्वक 
समाप्त न हो, इसका पूरा-पूरा ख्याल रखना चाहिये। 
७७--जिसको सम दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, वह किसी भी सम्प्र- 
दायके शास्त्र पढकर अपना आत्मकल्याण कर सकता है। यह 
उसकी निगाहकी विशेषता है । 
७८--बड़े-बड़े तत्वज्ञानके शास्त्र पढ लेनेके बाद भी जो 
समझा जाता है वह सामान्य और परोक्त होता है । इसीलिये तो 
अनेक लोग जिस-जिस सिद्धान्तको कहनेमें तो कद्द जाते हैं, 
लेकिन उसे कर नहीं सकते | और जानते हुए भी अपना अद्दित 
अपने हाथोंसे द्वी कर बेठते हैं. । 
७६--ललचा-ललचा कर मार डालनेवाला मायाका सौन्दये 
अपनी अद्भुत अद्भुत रचनाओंको भ्रत्यक्ष दिखला-दिखला कर 
जगतके जीवोंपर अपना प्रभाव हर समय डालता रहता है। और 
आत्मिक अपरिमित सौन्द्यका खज़ाना गहरेसे गहरे गद्ठेमें 
अरृश्य पडा हुआ है । 
८०--पत्थर को छोडकर पाश्वेमणिको हर कोई ग्रहण करेगा, 
यह स्वाभाविक बात है । लेकिन पाश्वेमरि अत्यन्त अदृश्यमान 
पदार्थ है। सिफे उसकी कथा द्वी दश्यमान--अ्रत्यमाण है। इसका: 
कारण ओर कुछ नहीं, सिफे तत्सम्बन्धी प्रयोग और प्रयोजनका 
अभाव है और वह्‌ अभाव सिफ अज्ञानताके प्रभावसे है । 
८९--अज्ञानताके प्रभावसे सूर्य-जैसा प्रकाशसान-दैदीप्यमान 
पदाथ आज गाढान्धकारमें विज्ञीन हो रहा है, अनन्त लक्ष्मीका 
अधिपति आज भिखारीकी हालतमें दिखाई पड रहा है और 
अनन्त बलका धनी आज मुर्दा सरीखा हो रहा है । 
८रे--जब तक इस जीवको परम शान्तिदायक एक पूबे 
पदा्थंका साक्षात्कार नहीं हो जाता, तबतक बाह्य पदार्थोंमे जो 
इसका लुब्धघक भाव है, उससें परिवतेन होना कठिन है। 


हरे सामायिक-स्वरूप 


पई--अधिकारकी इ्को पहुँच जानेके बात्‌ निवमततिकी भूत 
पर छातेका गिचार करना भाहिये। झदि पहलेसे मिगृत्तिहोहर 
बैठ आझोगे वो “इतो अष्टस्वतों अछ/० हो जाझोगे। 

८४/--हरपक प्रा्सीको, कोई वस्तु प्राप्त करनी हो, तो एसडे 
थोरय भोम्यताको पहले वह धवश्य मरा करले ! बोस्गता प्राप्त दो 
जानेपर बह वस्तु अपमे झ्माप ढसे प्राप्त दो जाती है। 
न दोनेपर मिल्री हुई वस्पु भी दापसे खाठी रइती दे । 

८४--भम्य मालूम पड़ती हुई ट भाण्घी स्वक्तियों, सोम 
करमेपर कपठसे भरी हुई अतुमवममे झाई हैं;। इसलिये संसारमें 
बहुत सापषघान रहनेकी आाबश्यकता है | 

८६-<स प्रपश्लमय सांसारिक बासारमें 'सस्म” खरीवऐे 


बडुत गिरक है--बोड़ा दै। 

८७--मारी कोशिश करनेके बाद क्रो अमूल्य और छत्तम 
प्रकारके साथन मनुस्यको मिलते हैं, रम्हें व अपनी ममोद्ृततिकी 
विह्वसठाफ़ कारस्ण विषय विकारोंके खिरबाजोंमें खुरीसे ले कर 
डाफ़ता है। उन्‍हें ढसे रुचम मार्गमें ््र करनेका प्रयश्ध करमा 


चाहिये! 
८प--शित्रुताए की मास्पवार्में वो साया संसार ठगा गया है । 


असतमें तो अपना अनिष्ट जीन झाप दी करता है। 

छ३--महदास्माझक आचरण निरखनेकी अपेक्षा इमके अम्ता 
करपफ्की हूृत्ति निरखमी इत्तम है। 

६०--अुद्धिको इंससध्रा हृदपकों स्थटित सट॒शा, वचसकों 
प्रिय, सस्तिप्कको विशाश्व, धृप्तिको मध्यस्थ और ममको सइनशीकष 

हमेशा प्रपत्न॒ करमा बाहिये। 

३१--इरएक पभाझीके साथ मित्रदा रखना सीजो। बर्धोंकि 

बैर पक ममावइ बस्तु है। प्रति आपको सुखकोी अमभिलाणा है दो 
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सुमसे जितना हो सके उतनी दूसरेको शान्ति पहुँचानेका प्रयत्न करो । 

६२--सारग विकट है; उसमें अनेक लुटेरे भी घूम रहे हैं, 
और साथ ही जोखम भी अधिक है । इसलिये बहुत सावधानीसे 
यात्रा करना । 

६३--सोते-सोते बहुत समय बीत गया। अब सोनेका समय 
नहीं है । जगो और उठो | नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा । 

६४--जीवनका उद्देश्य, संसारके किसी कोौनेमें पड़े रहकर 
अचव्यक्त जीवन बितानेका नहीं है ! किन्तु अनादिकालसे लगी हुई 
स्व-परकी व्यथाओंको नष्ट करनेकेलिये पुरुषाथे करना है । 

६५--कोई भी पात्र, सार खाये बिना--पिटे बिना तैयार नहीं 
होता । इसलिये 'पात्र' बनना हो तो मार अवश्य खानी पड़ेगी । 

६६--सत््‌ शास्लरूप तेलमें भीगी हुई वैराग्यरूप बत्तीसे प्रका- 
शित हुआ विवेकरूप दीपक 'आन्तरिक प्रदेशके अन्धकारको नष्ट 
करनेकेलिये स्वेथा सम» है। 

९७--अदहोरात्िकी साठ घड़ियोंमेंसे दो घड़ी ऐसी निकालनीं 
कि जिससे अटद्डावन घड़ियोंमें लगा हुआ अशुभ--क्ूढ्ा-कचरा 


साफ़ हो जाय । इस तरहसे रोजका कूडा रोज़ निकाल डालनेकी 
आदत रखना श्रेयस्कर है। 


&८--शरीरका स्वस्थ-अस्वस्थ रहना जिस प्रकार भोजन और 
चायुके ऊपर निभेर है, उसी प्रकार सूक्ष्म और स्थूल शरीरका 


त्था सनका भला-बुरा होना हमारे भले-बुरे विचारोंके ऊपर 
निर्भर है । 


६६--मनुष्य अपने स्थूल शरीरको आरोग्य, बलवान ओर 
सुन्दर वनानेकेलिये जितना ख्याल रखता है, उसका चौथाई भी 


ख्याल यदि चह्‌ सूक्ष्म शरीर--मनको आरोग्य, चलवान्‌ और 
सुन्दर वनानेकेलिये रखे तो आत्मकल्याण इसका दूर नहीं है 


स्ष्ट सामायिक-स्वरूप 


१००--ऊपर क्षिसे वचममास्र्योंको बोचने और बिचारनेसे वो 
कुछ भी सुम्दारी समममें काया हो, उसका वातूनी समा-ख्च मत 
करो हिस्तू उसे अमकमें लानेशरेशिये सैयार हो बातो । सुखदी, 
शान्तिकी, अनत्वद्ी, न्‍्यागकी, नीतिकी, मैम॑श्ी, शौयंशी, शत्पाति 
अन्य अनेक गुणोंकी कोरी 'बर्चा करनेसे कुछ दोने-जाने वाला 
नहीं हैे। भमक्षमें क्षाये पिनां किसी मो स्पक्तिकों अष्पात्मकी 
केवल प्रा करनेसे आजतक सिद्धि प्राप्त मह्ी डे इस इसफ़िये 
सशाय रादित जितना भी शुमने समम्य ही, उतने सत्प 
मार्गमें फ्मस करनेमें ढीज़ न करो । “कल करूँगा! यह बात जाने 
दो। मुशतत्री करमेका समय गया। स्यवद्यार्में कानेका समय 
आगया है] 

१०१-हुम स्वहन्त्र शो, सर्वशक्तिमाम्‌ दो, डरनेका और 
पस्तहिम्मत इनिका कोइ कारण मरी है। यदि इध्छा शुम्दारी 
अग्रक्ष ह्वांगी ता यस्ता मुम्दारे लिये अपन आप साफ दो साथगा ।/ 
इसल्षिय द. मरे प्यारे मित्रो ! डे, हुम अपना ठगा अपने ध्यात्रि 
शोंका भ्रम-द्वित-कम्पाण करनेक्रेजिगे अपने मिक्त हुए सापनोंफा 
सदुपयाग करे और अपने ममुप्य जीबनको सफर बनाभो | 


>++-(०)--- 
कूसरः कुसुम ६ 


.-4+-२+ 
मैतिक वचनाग्टत । 


ऐ-परतात बनाअइर हुस्द्याग सर्यस्त्र भपएरगत करनपाले 
प्रमाइको छोड़ा, ब्ये भौर जागा। हया प्रस्पक कायमें उपयाग 


को छगाझा। 


सुबोध कुसुमावली घ्श्‌ 


२--जहाँतक हो सके अपने सब काये अपने ही हाथोसे 

करनेका प्रयत्न करो, अनुभव करो ओर परिश्रमद्धारा उसे सफल 
बनाओ | क्योंकि दूसरेका आश्रय निराशा पैदा करता है। 

३--आश्रयदाताओको यह बात ध्यानमें रखता चाहिये कि 
जो आदमी आश्रय चाहता है, उसे प्राप्तकरनेका उसका अधिकार है । 

४--जिसको साहदाय्य-प्रदान करनेकी शक्ति प्राप्त है, चह यदि 
साद्दाय्य-प्रदान कार्यमें कृपषणता करता है, तो वह वास्तवमें ईश्वर 
का अपराधी है । 

४--जिसका चरित्र संसारमे प्रामाशिक नहीं माना जाता,, 


जसका समस्त शाप्लावलोकन, कलो-कीौशल और विद्याभ्यास 
पत्नाशपुष्पके समान है । 


६--अपनेलिये संसारसे हम जैसा व्यवहार चाहते हैं, संसार 
केलिये हमें वेसा ही व्यवद्दार करना चाहिये । 

७---हमें क्या ? जो करेगा सो भोगेगा” ऐसे निरबेल विचार 
तुम्दारी केवल कायरता और साथॉन्धताको घोषित करते हैं. । 

८--किसी जबरदस्त व्यक्तिको अन्यायसें शवृत्त होते हुए. 
देखकर भी उसके प्रभाव--धेंसमें आकर अपने स्व॒तन्त्र विचारों: 
को दवा देना तुम्दारी केवल निबेलता है 

६--अल्पकालीन अनुभवके आधारपर किसी व्यक्ति विशेषके- 
विषयमें भले-बुरेका सत निश्चित कर डालनेकी आदत अन्‍्तमें 
अच्छा फल नहीं देती । 

१०--अपने द्मिागमें हमेशा ऐसा मसाला संगृहीत रखना 
चाहिये कि जिसे सुननेवाला व्यक्ति मुखसे निकलते ही तत्काल 
अ्रहएण कर सके या कमसे कम प्रेमपूवेक सुन सके । 

११--आवश्यकीय कार्योकेलिये जितना द्रव्य आवश्यक हो 


उतनेददीमें सनुष्यको सन्तुष्ट रहना चाहिये। नहीं तो मौज शौक़के- 
लिये तो सारे ससारका भी द्रव्य थोड़ा है । ब 


४६ सामायिक-स्वरूप 


१२--सन्दोष, करोड़ोंकी क्रीमतका कोइमूर' दीया हैं। सइसों 
असिक्षापाशोंके बदस्तेमें पक सम्दोप'को खरीदना बड़ी बुद्धिमानी 
का सौवा है । 

१३--सखनताका वावा करनेबाल्ले यदि सम्जनतासे लेशमात्र 
-मी इट जादे हैं तो बे सम्भनठाको कश्षद्वित करते हैं। 

१४--आटिल कुल्हाड़ी अपनी तीदस घारसे चलन गृककी काट 
डाकनेका निन्‍य कार्प्य करती हे तो मी दार-ेता अस्दत-वृक्ष तो 
उसके मुखलको अपनी सुगन्भसे सुगन्धित दी करता है। सम्सन 
बननेवार्सोकों यह रदाहरण इमेशा भ्यानमें रखना चाहिये | 

१2. इतना मीठा भी स बनना चाहिये कि जिससे 
इसे कोई शबंतकी भाँति पी साप और इतना कड़बा सी स बमना 
चाहिपे कि मिससे रुसे कोई कुटकी समझकर बृक दे । 

१६--विवेक सददित जितनी स्वतस्त्रता दे रुतना दी सुरू है 
और जितनी परतस्व॒ता है उठना ई हुल्क दे । 

७>--महयाँवक हो सके ममुप्योंकों किसीके साथ शबुता कमी 

कद ले दिये और कवाणित्‌ दो मी लाय तो “यह मेरा रात है 
या मैं इसका शत्रु हूँ? पद किसीसे कहना ते 'बाहिये । 

१८--क्योकापबादके मयसे अपमा या अपने आपितोंका अच्- 
स्‍पाण दो झाने देना, हृदयकी नितान्त निर्दशता है। 

१४--निन्दाके कार्मोसे हमंशा डरते रइना चाहिये लेकिन 
अप्यानियोंकी निम्टासे लईीं। केवल सस्पासत्पका विचार करके 
शदि अपनी मूल दो तो उसे सुघार सेना चादिये। 

२४०--जदाँतक हो सके सत्यप्रिय और स्वायशीस्र बननेका 
अयत्न करना आादिये और सत्य पुरुषोंडे जीवन-चरिश्रको सदा 

स्मश्यामें रखना पाहिये। 


द्प् 


फ्रॉफ 


सुवोध कुसुमावत्ी ६७ 


२१--किसी भी सत्पुरुषको हेँ ढकर उससे धर्मका यथाथ स्व- 
रूप समझो और उसके बचनोंमे श्रद्धा रक्खो । 


२२--किसी भी आधि-व्याधि-उपाधिकी ज्वालासे कुलस जाने 
के बाद पग्चात्ताप या रख्न करना जलेपर नमक लगाना है। उसको 
शान्त करनेकेलिये तो दिस्‍्सव बाँधकर उसका उपाय हूँ दना चाहिये 
और शान्तिरूपी जलका प्रयोग करना चाहिये। 


२३--हमेशा नम्नीभूत रहना, हित करना और परोपकार 
करना, इसमें अपना हित शुप्त रूपसे समाविष्ट है । 


२४--जो बात सत्यरूप जेच रही हो वह भी कभी-कभी अस- 
त्य सिद्ध हुई है । और जो वात कभी असत्यरूप जेंच रही हो वह 
अनेक बार सत्य सावित हुई है। सत्यासत्यके परीक्षक मद्ाशयों 
को यद्द बात सदा ध्यानमें रखना चाहिये । 


२५--अपनी प्रशसा करना या कराना, इससे तो यदी अच्छा 
है कि अपनेमें गुण प्रकट करनेका प्रयत्न मनुष्य करता रहे। 
जिससे कि यथेष्ट सुन्दर सुवासका अ्साद संसारमें हो । 


२६--थाद रक्खो कि जैसा विचार तुम करोगे, पुदुगल-कर्म 
चैसे ही सचित होंगे और बैसा दी बन्ध पड़ेगा । अर्थात्‌ हम अपने 
जैसे विचार करेंगे वेसे ही बनेंगे 


२७--भले या बुरे, जैसे भी वातावरणमें हम रहेंगे उसका 
असर हमपर अवश्य होगा | इसलिये उत्तम पुरुष बननेके अभि- 
लाषी पुरुर्षोकी हमेशा सत्समागमर्मे द्वी रहना चाहिये । यदि कदा- 
चित्‌ सत्समागम न मिले तो अकेला ही रहे, परन्तु असत्ससागम 
में दुष्ट-हृदयमेंसे निकली हुई दुगेन्धिमें कभी भी न ठहरे । 


श्ठ 


थ््प सामायिक-स्वरूप 


शप--चस्मेका रह्ञ सैसा होता है, पदार्मका रह बैसा दी पीर 
करता है! इसी नियमक अमुसार जैसी शप्टि होगी सामने बाला 
व्यक्ति पैसा ही सममर्मे झरायेगा । समटृष्टिवाक्षा पुरुष परपदामंक्े 
समस्थितिमें देखेगा और गिफ्मद्ष्टिवाला पुरुष परपदायेमें बिक, 
सता का दी अनुभव करेगा। 

२९--करोश़ों रपपोंको ख्चनेसे मी शो यश पुरुषके दाज नई 
आता, वद पश बिना दष्य खर्च किये केवल प्रामाणिकवासे प्र 
डोठा दै। 
३०-अपनेसे अल्पसनिकोंको बेसकर असम्तोपको और पपे 
से पिशेष सम्पत्तिशाक्षियोंकों गेखकर मपकों छोड़ना चाहिये । 

३१--समर्थ पुरुषोंद्ी आभूपसरूप सश्नशीऊताको अपनाना 
तो आद्िये क्षेकिन इतना मह्दी कि दुष्टोंको अपनी दुष्टवाके बड़ाने 


का झमवसर मिले 
अस्पुदमके मिपयमें असस्तोपी और गिपका- 


३ए--आारिसिक 
शक्तिके विषय सम्तोपी रइना चाहिये) 

डृ इपार्श्ित सम्पत्तिसे बिशेष पेश-आराम 
मोगनेकी अपेक्षा स्यापपूर्षक डपार्जित धनसे मामूली मांथन भौर 
सादा कपड़े पहरना अधिक भेप्ठ और घुसमप हं। 

३४--रातकों सोते समय व्मिमरका दविसाभ क्षगाना चादिये कि 
आ्याज इमने क्या-क्या शाम किया और बपा-क्पा सुकसाम । 

॥४--विपत्तिके समय पैस्य कमी सी न छोड़ना चादिपे ! बल्कि 
आरबासन रखमा | और थद समझकर कि सुसदुःख 
सभीके अपर भावे हैं भौर आये ईं; सृप्टिमें प्रज्षय तक दोजाती 
है. दिम्मद बनापे रतमाचाहिये | 


३६--औओ बाते भाज मयहूर थो मइस्त्यपूर्ण समम्दी जाती हैं 


सुबोध कुसुमाचत्ती ६६ 


कल वे ही मामूली वाते हो जाती हैं । और उस समयकी डाँवा- 
डोल स्थितिपर तो अपनेको हँसी आती है । 


३७--जरासी भूलको जो व्यक्ति लापरवाही कर देता है, वह्‌ 
किसी समय बडी बड़ी भूले' करनेका आदी बन जाता है । 


३८--जहाँ तक हो सके अप्रिय, कठोर, हिंसक, दोषयुक्त, 


पीडाकारक, अतिसाहसद्योतक, समभेदी और अविवेकपूर्ण वचन 
मनुष्य न बोले । 


३६--ऋतप्नता और विश्वासघात जैसे अघोर कृत्य तो सनुष्य 
प्राणान्त परिस्थितिके आजानेपर भी न करे । 


४०--जिस बातको कि हम चाहते हैं. उसके सोचनेकी माला 
फेरते रहनेकी अपेज्ञा उसके प्राप्त करनेके उद्यममें लग जाना 
श्रेयस्कर है । 


४१--जैसा मनुष्य हो, जैसा समय हो, और जैसी अपनी 
योग्यता दो, वैसी दी वात कहनी चाहिये और वैसा ही व्यवहार 
करना चाहिये । ताकि पीछेसे पछताना न पछे | 


४२--पठित पाठकों फेरकर ताजा करना नये पाठ पढ़ंनेके 
बराबर है। 


४३--अपनी कीर्तिको भस्मसात्‌ करनेवाली अलतिष्ट हैष्योरूप 
अग्निकी मनुष्यको पूरी संभाल रखना चाहिये। दूसरोंके उत्कर्ष 
को देखकर वेसा वननेके लिये मनुष्यको स्पधों अवश्य करना 
चाहिये, देष्यों नहीं । 


४४--जो कार्य करना हो, उसके फरनेमें प्रमाद्‌ न करना चाहिये। 
सदुद्यमी, विवेकी और विचारशील वननेके लिये ग्रयत्नशील 
होना चाहिये और अनुभवियों द्वारा लिखी गई नीतिमय और 
ज्ञानमय नई-नई पुस्तकोंके पदनेका शौक्त रखना चाहिये | 


१०० सात्मायिकत्वरूप 


४५--भपने जीवनमें स्मरण रखने योग्य घटनाझोंको डाबरी 
में नोट अबश्य करना भादिय ताकि मिष्पमें ऋपने तया परिदार' 
के किये उपयोगी सिद्ध हो। 

४३--बूसरोंके किसी सदुगुणको, अम्युवयको भा किसी 
प्रकारके ज्वामको देखकर कुद्ध न खाना 'नाहिमे, बल्कि प्रसभता 
धारण फरनी चाश्िये और मनके सैसी होनेक्की आवत डाकनी 
चाहिये । 

»%७--मिरा है | इसक्षिये सत्य हे! इस मास्यताकी भपेक्षा 
“जहाँ जितना सत्य है, रुतना सब मेरा है!” पद मान्पता श्रेप्त है। 

४ंप--अद्बअर्य सरीखे कोहनूरकी रक्षा करनेकेलिये महावीर 
प्रमुमे शो नौ बाड़ बतक्षाई हैं, हझचर्यकी अवश्यकताबाक्षोको 
रम्दें अबश्य पाख्ना चाहिये। 

४६--मंबी ऊंची और सफ़्यईदार बातोंके बनामेषालोंड्रे 
अपेक्ारटेंबे बरिजको पाकमेबाफे--चा स्यवद्दा र--अर्तम करमेवाले 
स्यफ्ति वूसरे ब्यक्तिके ह॒त्यपर बढ्डत जल्दी और गहस मरमाव 
डाक सकते हैं। 

२०--औ मनुष्य मावा, पिता, भाई, कुद्धम्ब, यारा, पजा, 
शुरु, धर्म और देव झादिके प्रति अपने जो-जो कर्सस्प हैं, रमन 
पदचानठा है भौर उनको पाएनेका घगाशाक्ति प्रयम्न करता ह, 
संसारमें बद सुजी रइवा हे । 

»१--जो पढ़ो श्लो सुनो और जो लो बेलो, उसमें 
प्रदण करने और निस्सारको धोड़नेकी आावत डाजो । 03028 

र२--निर्बंक--अराप्त, साचार या सदायताकी जिसे आवरय- 
कता दो एस स्वत्तिको अपमी राक्तिक अमुसार सद्यायता करनेमें 
कभी भूल म करमा चादिये । 
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५४३ --किसी भी प्रकारके भूल भरे हुए विचारोसे मुक्त होना 
मानो परितापोत्पादक परतन्त्रतासे मुक्त होना है । 


४४--एक विद्वानका कहना है कि संपत्ति प्राप्त करने और 
उत्तम बननेका मुख्य साधन मितव्ययता है। यह सममदारीकी पुत्री, 
मिताहारकी बहिन ओर खतन्त्रताकी साता है । 


४५--मितव्थयताके साथ उचित स्थानपर उदारताका होना 
भी न्याय्य है। क्योंकि उदारताके विना मित्तत्ययता लोभ ओऔर 
मितव्ययताके बिना उदारता उड़ाऊपन गिना जाता है। 


'५६--अनेक कार्यांकी आरम्भ करके उन्हें अधूरा छोड देनेकी 


अपेक्षा एक सत्कायंको आरम्भ करके उसे पूरा करना कहीं 
अच्छा है। 


४७---याद रखना चाहिये कि पवित्र कार्योंके उद्यमसे डरने- 


वाले व्यक्तियोंका भाग्योदय उनसे डरता है और सदैव दूर'ही 
रहता है । 


५८--आलस्यके भक्तोंकी दारिद्रय डटकर सेवा करता है । 


४६--आलस्यकी टकशालमे कम्बख्तीके सिक्के ढलते हैं जो 
कि द्रिद्रताकी दुकानोंपर चलाये जाते हैं.। 


६०--आलसी मनुष्य अनजनमे अनेक दुत्येसनोंका शिकार 
बनता है । 


६९--आपत्तियाँ मनुष्यकी शिक्षक हैं. और समय अआलनेपर 
परीक्षक भी हैं । 


६२--कार्यमें अव्यवस्था रखनेवाला व्यक्ति समयकी तद्गीकी 
हसेशए शिकायत करता रहता है | 


६३--विद्याभ्यास, तरुण अवस्थार्मे पोषण, वृद्ध अवस्थामें 
आनन्द, सम्पत्तिमें श्ज्ञार और आपत्तिसें दिज्नासा देता है । 


१०२ सामायिर-स्वरूप 


६४--भग्निसे सौनेकी, सौनेसे श्रीकी और झीसे पुदपकरी 
परीक्षा दोती है। 

8६४--मुम अपनी प्रजाको यदि छत्तम यनाना 'बाइते हो तां 
पहल्ले स्‍्वय घच्तम आपरण पास । 

६६--अलुचित कार्य कमी मीन करना चाहिये। क्योंकि 
अपने अनुपित कार्योपर क्षोग ईंसदे हैं और अपनेको बड़ा पहन" 
शाबा दोता है । 

६५७--युवा अबस्थाके मनुप्यको अपनी सावा बहद्िमि भा 
सुबती पुत्रीके साम भी कमी भी एकान्तमें न पैठना चाहिये । 

६८--दूसरोंके साथ अस्याय करके तुम अपने किये न्यागकी 
आरा रक्लो तो वद कद्ोंसे पूरी शो सकती है ! 

१६---रश्पत्‌ प्राप्त करमेके पहल यश बात ब्यानर्मे रखमा 
आहियसे कि अपने हुसर इत्तरदाम्त्थि सी इसीके अतुसार भा 
पडता &। 
> 8 भी कार्यका सार अपने सिरपर सलेनेके पहले 
शसफे घोस्स भोम्पतठा भाप्त कर केना चाहिये | नहीं तो पीछेसे बड़ी 
सारी शभराट पैदा हो जाती है और पह्चिताना पडता है। 

७१-अपने गुर्योका गाना या गबाना अपनी इज्मठमें बहा 


क्षगाना है। 

७२--दूसरेका सम्मान तुम करो, तुस्द्यारा सम्मान बह स्वर 
करेगा । 
७३--रूसिकी भांति सुषय्य बैसे भावात नई करता मैसे दी 
आधे भ्मावृमिजोंकी माँति बड़े आदमी कमी भी भ्पमे मुखसे 
अपफ्से घु्जोका बलाम नहीं करते। 

७०४--संड भौरत संड पड़ीसी और संड सम्तान, थे तीनों 
प्रकृपित न दो इस बातका पूरा उबाल रखना भादिपे ! 
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७४--अत्याचार--जुल्म करके प्राप्त किया हुआ फ्रायदा 
'फ़ायदा नहीं है । बल्कि जबरदस्त नुक्तसान है । 
७६--सममदार आदसीका अटकलपच्चू कददना मूर्ख मनुष्यका 
विश्वास दिलाते हुए कहनेकी अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है। 
इसलिये कह्दनेवाले ज्यक्तिका पहले ध्यान रखना चाहिये कि 
चह कौन है ? 
७७--मू्खे मनुष्य सममदारोंसे जितना ज्ञान प्राप्त करता है, 
सममदार मू्खेसे उससे कहीं अधिक ज्ञान प्राप्त करता है। 
७८--अनेक बातोंका अधूरा ज्ञान प्राप्त करनेकी अपेक्षा एक 
चातका पूरा ज्ञान संपादन करना अधिक उत्तम है। 
७६--मूख मनुष्य खान-पानकी भौज-शौक़केलिये जीवन ज्य- 
त्तीत कर डालते हैं और समझदार आदमी जीवन निर्वाहकेलिये 
खान-पान फरते हैं । 


८०--जिस बातका आहक्षेप हम दूसरोंपर करते हैं, चह ऐब 
हममें है या नहीं, इसका पहले विचार कर लेना चाहिये। 


८१--बचन देनेकी उतावलकी अपेक्षा वचन पालनेकी उता- 
चल करना अधिक श्रेष्ठ है । 


८र---अनुभवरद्दित ज्ञान और परिश्रमरद्तित पैसा दुःख दूर 
करने और सुख सपादन करनेमें असमथथे है। 


८रे--शारीरिक यन्त्रको नीरोग रखनेके ज्ञानके बिना ज्या- 
» उहारिक समस्त ज्ञान अकायेकारी है। हि 


८४--विद्याभ्यास करो तो आरोग्य रहनेकी विद्या पहले 
सीख लेना । 


८५--याद रखो, आनन्‍्दी दिल, वैश्योंकी आजीबिकाको 
खोता है । 


१०२ सामायिक-स्वरूप 


६४--भग्निसे सौनेकी, सौनेसे श्रीकी और झ्ीसे पुरी 
परीक्षा होती है । 

६४--पुम अपनी प्रजाको मदि उत्तम बनामा चाइते हो पो 
पहले श्वयं रुस्तम आचरण पाकतो | 

६६--अतुष्तित कार्य कमी मील करना चाहये। बर्षोकि 
अपने अनुचित कार्योपर झोग हँसते हैं कौर झपपनेको बड़ा पत्र 
सावा द्वोवा है। 

६७--युवा अबस्वा्क मलुम्पको अपनी भाता, बद्दिन पा 
अआुबती पुत्रीके साथ भी कमी भी पकास्तमें स बैठता भाहिये | 

इ८--वूसरोंके साथ अस्माय करके तुम अपमे किये स्यायक्ी 
आशा रक्‍्खो तो बद कशॉसे पूरी दो सकती है ! 

६३--हश्षपत्‌ प्राप्त करनेके पहक्के यह बात घ्यानमें रखन्य 
आइिये कि अपने ऊपर दरुत्तरवाग्रित्थ भी बसीके अमुसार का 
पढ़दा है। 
हर ७०--किसी मी कार्येका मार अपने सिरपर लछेनेके पहले 
शसके योम्य घोम्पता प्राप्त कर क्षेना चाहिये | मई तो पीछेसे बड़ी 
मारी गमराइट पैदा दो आती दे भौर पलिताना पड़ता है। 

७१--अपने धुणणोंक गाना था गबाना झपपनी इज्सतमें बढ़ा 


खगाना है। 
७२--दूसरेका सम्मान तुम करो, सुन्दारा सम्मान बह स्वयं 


करेगा | 
७३--कॉसेकी भांवि सुवर्ण शैसे आषार शईी करता बैसे दी 
ओएछे क्यादुमियोंकी भाँति बड़े आाइमी कमी भी अपने मुखसे 
अपने गुग्पोका बखान सहीं करते । 

ज४--भंड औरत पड पड़ोसी और भंड सन्तान, पे तीनों 
प्रकुपित स हों, इस बातका पूरा झयाक्त रसना चाहिये। 
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प्रगट नहीं करता, दूसरोंकी दँसी या तिरस्कारके भावको सनमे 
दबाकर रखता है, मरण पर्यन्‍त भी अपनी लाचारी दूसरोंसे नहीं 
कहता, मामूली बाततोंपर लक्ष्य नहीं देता तथा अपने हद्यमें भय, 
उतावलापन, निराशा, अविश्वास, चिन्ता सरीखे शत्रुओको स्थान 
नहीं देता । 

१००--मनुष्य जिस समय सुखमें होता है उस समय बह 
अपनेको औरोंसे उत्तम सममता है और जिस समय दुःखरमें 
होता है उस समय चह अपनेको औरोंसे अथम सममता है। 

१०१--उत्तमोत्तम और अधघसाधम पुरुष भी समयान्तरमें 
अबवस्थान्तरको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिये मनुष्यकी कीमत वहुत 
विचारके बाद आँकना चाहिये । 

१०२--क्रोधमें आकर कॉटेमें चलनेकी सूखता न करना । 

१०३--चड्भावस्थामें जो सुख दुःख प्राप्त होते हैं. बह अपनी- 
युवावस्थाका फल है। 


१०४--अदेखा और रईेष्योलु मनुप्यकी बराबर अपना नुक्त- 
सान करनेवाल्ा शायद द्वी कोई हो | 


-१०४--कऋुविचार और कुवासनाओंका हमेशा सेवन करने 
चाल्ा पुरुष कुछ समयके बाद अवश्य पतित हो जाता है। 


१०६--अपनी घड़ीकी तरह अपनी विद्धत्ताको हमेशा अपनी 
जेवके भीतर छिपाकर रखना चाहिये | दिखानेके लिये बाहिर मत 
निकालना । कितने बजे हैं ! यदि यह कोई पूँ छे तो बता देना परन्तु 
पहरेदारकी तरद्द विना पूछे ही--बार २ घन्दे-घन्टे भरके पीछे 
चतानेकी आदत मत डालना । 


१०७--मू्खोंकी मूलेता ससारमें प्रसिद्ध हो जाती है ओऑ 
| अर्‌ 
स्वयं उससे अपरचित रहता है। और सममदारोंकी अदा जग 
जाहिर नहीं हो पाती और स्वयं वे उसे जान केते 2] 


श्न्ड सामायिक स्वरूप 


म३--हरएक शारीरिक स्याधि अपनी ही मूलझ्का फशन है। 

८७--स्वतन्त्र प्राप्त करते हुए कई छच्छस्वी मद बन वान्य 
इसका स्याक्ष रखना । 

८८ -विद्युद्ध प्रेम प्राप्त करते हुए कही मोइमें मत फेस जनक 
इसका सय्राक्ष रखना | 

८४--कुयुद्धिरूप बकरेको निकाजे हुए कहीं अमिमानरूप 
झट भीतर न भुस बेठे, इसका ठयाल् रखना । 

४०--डिसमें छुटो, उसमें रुचरवायित्व कितना है ! गद पहढे 
सक़ाश कर सेना । 

६१--गे अन्दग्करख॒का रुतरता हुआ साप दे। 

६२--शस्यको साक्षी घा सौगनद, किसीकी भी आषरयकृता 
भह्दी पड़ती । 

२३--बहम मिर्बल् भारमाओोंमें घर्मका स्थान भोगता है। 

६४--६ण्टार्यों इपदेश सुनमे या इण्वारों पुस्तक पोँचमेकी अ्रपेषा 
पममेंसे थोड़ेसे बाबर्घोंको मल्ली-माँति पिचारना अधिक उत्तम दै। 

२५--संसारके समस्त प्राश्धियोंको घदि अपना बनाना शो यो 
इनसे अमित्रमात्र वूर करको। 

६६--5प्योगी घरमें सूख दू करी है, पर पेरा मई पाती । 

३०--5चमक सिमा सुधारके मार्गमें पक डग भी सर्दी मरी 
का सकती और न आज तक कभी सी भरी गई। 

६८--रंज-गेंज करके पीछेसे पत्नितामा अविचारका कल्ल है ! 

६६--डिस मतुप्पमें बास्तविक सत्य दोता है, बह बूसरोंका 
अद्वित कमी सी करठा, अपने स्वभागकों बदज॒ता मरी है, कऋपनी 
अम्तरक बात किसीसे कद्ता र्दी है, फिसीके साथ अपना गैर-भाद 
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अ्रगट नहीं करता, दूसरोंकी एसी या तिरस्कारके भ्रावको सनसें 
दबाकर रखता है, मरण पर्यन्त भी अपनी लाचारी दूसरोंसे नहीं 
कहत्ता, मामूली चार्तोपर लक्ष्य नहीं देता तथा अपने हृदयमें भय, 
उतावलापन, निराशा, अविश्वास, चिन्ता सरीखे शत्रुओको स्थान 
नहीं देता । 

१००--मनुष्य जिस समय सुखमें होता है उस समय चह 
अपनेको औरोंसे उत्तम सममता है. और जिस समय दुःखममें 
होता है उस समय वह अपनेको ओरोंसे अधम सममभता है । 

१०१--उत्तमोत्तम और अधमाधम पुरुष भी समयान्तरमें 
अवस्थान्तरको भाप्त हो जाते हैं। इसलिये मनुष्यकी कीसत बहुत 
विचारके बाद आँकना चाहिये । 

१०२--क्रोधमें आकर काँटेसें चलनेकी मूखेता न करना । 

१०३--बृद्धावस्थामें जो सुख दु'ख प्राप्त छोते हैं. वह अपनी: 
युवावस्थाका फल है। 


१०४--अदेखा ओर दष्योलु मनुष्यकी बराबर अपना नुक्त- 
सान करनेवाला शायद्‌ ही कोई हो । 


-१०४--कुविचार और कुवासनाओंका हमेशा सेवन करनले 
वाला पुरुष कुछ समयके बाद अवश्य पतित हो जाता है । 


१०६---अपनी घढ़ीकी तरह अपनी विद्धत्ताको हमेशा अपनी 
जेबके भीतर छिपाकर रखना चाहिये | दिखानेके लिये बाहिर मत 
निकालना । कितने बजे हैं. ९ यदि यह कोई पूँछे तो बता देना परन्तु 


पहरेदारकी तरह बिना पूछे ही--बवार २ घनन्‍्टे-घन्टे मरके पीछे 
चतानेकी आदत सत डालना । 


१०७--सूखाकी मूखेता ससारमें प्रसिद्ध हो जाती है और चदद 
स्वयं उससे अपरचित रहता है। और सममरारोंकी मूखेता जग- 
जादिर नहीं दो पाती और स्वयं वे उसे जान लेते हैं। 


०६ सामायिक-स्वरूप 


१०८--सममझने गोस्य आरर्तोफों समझ को, देख्न याग्य क्यो 
-को पेख क्षो, करने धोस्प कार्मीस्ये कर डाक्षो, ठझरने पोम्प सवार 
में छदरो भौर अनुमब करने योग्य कार्मोका, भादे जितनी बोलम 
हटठानी पड़े अजब मच ढरलो क्योंकि भार-बार अनुकुल्रताभोंका 
सिल्लना कठिम है। इसलक्षिये पुरुपार्थक्रो प्रयट करके योग्य कार्य्प 
को फौरन कर टाक्षना भराहिये। 
॥ मो शार्तिः शार्वि शास्तिः॥। 


स्म्रणीसः रूयठ पाक्य ! 
+++ 5 #&----- 
१--सीवि दी पर्मका पाया है भौर सत्प दी मर्मका स्वरूप दै। 
२ए--हुम पद बड़े ड्ो थो बड़ाईी मन रक्‍्सो ओर बड़ेडी 
“कार्प्य कर विखाभो | 
६--खाड़ लने जो भौरको वाको कूप तपार ।7 
४--मित्रो ' सुधारनेमें देर क्षणती है, विगाइनेमें मई । 
&--दिमासमें जो भय दोगा बड़ी तो बाइर निकस्नेगा । 
ह--शयाकी रुचि झचे इोनेकी मिशानी है। 
७>-नश्यामयुद्धिको मिर्घलता अपने प्रत्येक कार्म्येमें विप्न बप 
स्थित करती है। 
८--अवारवा रात सम्पत्ति चैतस्यराद्वित जीवके बराबर है| 
६--वुग्खी को विज्ञासा बेसा, दिम्मत घटाकर स्याकुक्षित भ 
करना । 
१०--शारीरिक और मानसिक आरोम्यको विगाइनवाले स्व 
सर्नोंसे सदा दर रहना । 
११--विचारे हुए कार्प्पको, जबठक बह पूरा न हो जाय किसी 
क से कदना न भाहिये। 
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१२--जिस कास्येके करनेसे अनेक शत्रु उत्पन्न दो जायें, वह 
हाय्ये नहीं करना चाहिये । 


कप १३--वास्तविक शोसा बढ़ानी हो तो सदाचारी और सुशील 
चनो । 


१४--दरएक मनुष्यको द्वितवर्धक नियमका हिमायती होना 
चाहिये | 
१४--“विद्या कबहुँ न छोडिये, यदपि नीच पे होय ।? 
३ सा क तुम्हें जगत्परिय द्वोना हो तो सबको अम्रतकी निगाह 
| 


१७--जीवन सफल करना दो तो करतेव्यपरायण बनो । 
१८--विचार कर बोलो ओर जो बोलो उसे करो । 
१६--विनय ही वशीकरण मन्त्र है। 

२०--खराब विचार करना ज़हर पीनेके बरावर है । 
२१--पवित्र विचार करना अमृत पीनेके बराबर है । 
२२--धममं करो जिसका प्रत्यक्ष फल दीखे ) 
२३--मिन्रो | निद्राका समय गया, अब जगो । 
२४--समम गये हो तो अपने वर्तावेको सुधारो | 
२४५--एक दिन यक्तायक सर जाना है । 

२६--अपने सुख-दु'खके कत्तो दमी हैं । 

२७--इस तरद्र जिओ कि जिससे मरण सुधरे | 
२८--यदि विजयाभिल्षाषा है तो आमसाणिक बनो । 
२६-बोलना आता है। क्या वैसा करना भी आता है ९ 
३०--बाते' ही बनाओगे या कुछ करके मी दिखाओगे | 
३१---अभयदान देना निर्मयता प्राप्त फरना है । 
३२-...'बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताय ।”? 
इ३---अबिद्या सम्पूर्ण दोषोको जानती है। 
३४--ससारके स्वरूपको यथाथे देखना सीखो । 


३०६ सामायिक-स्व॒रूप 


१०८--सममले योग्य वार्तोक्ो समझ सो, देखन योग्य कर्मों 
-को बेस सो, करने पोम्य फार्मोको कर डालो, ठद॒रने भोम्य स्पान 
में छबरो भौर अनुमद करने योग्य कार्मोका, चाइं जितनी जोसम 
हटठानी पड़े बम मद करलों क्योकि बार-पार अनुकृक्षाभोष्य 
मिक्षता कठिन है। इसक्षिये पुरुपा्भको प्रगट करके भोग्स काम्से 
को फौरन कर डालना चादिये। 
॥ हों शान्दिः शासित शान्तित॥। 


स्मरण रण्छ वाक्य ! 
न ््छ बअद:-- 
१--नीवि ही पर्मका पाया ई और सत्य दी धर्मका स्त्रूप है । 
ए--धुम पदि बड़े शो तो बजा दी सन रक्‍्खो ओर बड़ेद्दी 
“कार्स्य कर दिखाभो। 

३--“खाड़ ख्वने यो भौरको ताको कप तगार !० 

४--म्ित्रो ! झुघारमेमें देर क्षणदी है, बिगाड़नेमें नहीं। 

#--विमाग्में छो मरा होगा दद्दी तो बाइर निकलेगा ! 

8--इपाकी रुचि ठँचे दोमेकी मिशानी है। 

>-स्यायजुद्धिकी मिर्बज्ञवा अपने प्रस्पं कास्येमें बिप्न रप 
स्थित करठी है । 

८--म्दारता रादशित सम्पत्ति बैतस्परद्टिव जीबके बराबर है । 

३--ुम्प्ली को विज्ञासा देना, श्स्मित भडाकर ब्याकुक्षित न 
ऋरता | 

१०--शारीरिक और सानसिक झारोग्पको विगाबमबा्े सय 
सनोंसे सदा दूर रइना । 

११--विचारे हुए कार्प्यको, जबठक वह पूरा न दो साय किसी 
से कहा त चाहिये । 


चनो 
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१९--जिस कास्येके करनेसे अनेक शत्रु उत्पन्न हो जायें, वह 
काय्ये नहीं करना चाहिये | 


१५-विद्या कवहुँ न छोडिये, यद्पि नीच पे होय ।? 


१३--वास्तविक शोभा बढानी दो तो सदाचारी और सुशील 
। 


१४--हरएक मनुष्यको हितवर्धक नियसका हिमायती होना 
चाहिये । 


सु पल तुम्दें जगत्मिय होना हो तो सबको अम्रतकी निगाह 
। 


१७--जीवन सफल करना हो तो करततव्यपरायण बनो । 
१८--विचार कर वोलो ओर जो बोलो उसे करो | 
१६--विनय ही वशीकरण मन्त्र है। 

लक. विचार करना ज़हर पीनेके बरावर है । 


विचार करना अमृत पीनेके बराबर है । 
२२--धमे करो जिसका प्रत्यक्ष फल दीखे। 


२३--मित्रो ! निद्राका समय गया, अब जगो । 
*४--समम गये हो तो अपने वर्ताविको सुधारों । 
*६--एक दिन यक्तायक मर जाना है । 

९६--अपने सुख-दु'खके कर्ता हमी हैं । 

१७--इस तरद्द जिओ कि जिससे मरण सुधरे। 
९ै८--यदि विजयामिलापषा है तो प्रामारिषक चनो । 
*४--चोलना आता है। क्या चैसा करना भी आता है ९ 
३०--चाते' ही बनाओगे या कुछ करके भी दिखाओगे | 
*९--अभयदान देना निर्भयता प्राप्त करना है 
३९--“विन्षा विचार जो करे सो ञ्क ५० 
रै३े--अविद्या सम्पूर्ण दोपोंको ज पर 
२४--ससारके स्वरूपको ययाथे 


चुण्प सामागिक-स्व॒रूप 


इ४--सुस्त अपने सस्मयस्नोंफ्मा इनाम है! 

३६--भाग्य अपने पूर्व प्रयत्नोंका इनाम है । 

३७--पराप्त और अन्तरक़की श्यद्धिक्रो प्पान देकर सुरकित 
] 


३८--मितना गुड़ डाज्ोगे, रवना दी मीठा होगा! 
३३--यदि भेयोमिक्षापा है ठो सदुच्यमी बनो । 

४०--सो पुश्य कर) उसे क्यो मत । 

४१--जरईयोँ रहो इस स्पानको मन्ली भाँति जाँच सो! 
४२--पह भ्यानमें रखना कि मेरा बाजमरस मे दो । 
४३-दुगख अपनी ही मूझका दण्ड है । 

४४--दरएक ममुप्यको अपना बेय आप दी बनना चाहिये! 
४४--एरएक मनुष्पको अपना गुरु आप दी बनना चाहिपे। 
४६--बिभारते रहो कि क्या-क्या कमाया । 

४७--%डाँसे भाये दो ! और कहाँ जाभोगे। मं 
४८--भाइ ! जमा ओर रुमार देखते रइला। 

४४--बचन गोलनेमें दो बरिद्री मत बनो । 

2<०-स्वधमंकी मप्ली माँति सेवा करो । 


घारमाफेशिये सुमसिफा उपदेश। 


वुर्मतिके संसगेसे शोक सागरमें गोले श्लापे हुए निस्तेज आत्मा 
को झुमठि छसके स्वरूपका मास कराती है--- 

हे ताज ! डरलेका कोई कारण नई है । शिससे आप डर रहे 
हो, थे सिर्श भापकी कल्पनाअस्य दृश्य हैं। इस बिश्बमें आपसे 
अपिक कोई चीय तहीं है। मैं मिवेस हैँ, कन्मास हूँ, डा हैँ 
परक्ल्त हैँ, पामर हूँ. पेसे बिचार आपकी भूखमरी हक 
अतिरिक्त और हल बडी है। दे प्रमे! आ्राप मपमीद नहों। 

हमर हा 
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आप प/सर नहीं हैं| अपनी भूल सुधार लेनेपर अपनी अनन्त 
सामर्थ्यंकी प्रतीति आपको प्रत्यक्ष हो जायगी। लाचार होकर 
'निष्किय होजाना आप सरीखे वीयेवान्‌ व्यक्तिकेलिये बडी लज्षा 
की बात है। दुर्मेतिके संसगेसे आप अपने प्रचण्ड शौयेको केवल, 
मूल गये हैं| आप एक अनन्त प्रकाशमान्‌ पदाये होते हुए भी- 
जड़के संसगसे इस समय अन्धकास्मय बन गये हैं। हे व्गाफर 
सूर्य! आपकी प्रभा मात्से जो अन्धकार अदृश्य--विलीन हो 
जाता है, आज वह आयपर ही अपना साम्राज्य जमाये हुए हैं |, 


इसका कारण केवल यही दै कि आपको अपनी शक्तिका विश्वास 


नहीं है | हाड-मांसन्‍्चास-रुघिरिमय शरीस्यन्त्रमे बद्ध होकर 'आप 


मर्यादित शक्ति प्रतीत छोते दो तो भी हे नाथ ' आपको अपने 
पुरुषार्थसे समस्त संसारका साम्राज्य प्राप्त करना कुछ कठिन 


है। अरे आतन्द घन | मरना ओर जीना आपका हास्तवक से 


भाव नहीं है। वह तो सिर्फ पतगेकी फिर्कनके चरावर है। 
आपका अनन्त बल भ्रान्तिके काले पर्दोंके भीतर छिपा हुआ है। 
इसलिये आप पामस्से भी पामर होकर आशाके फीचदे फँसे 
हुए हो | मौजूदा सलीस बैठनसे आप अपने स्वरूपका अनुमान न 


करना । आप गुदडीके लाल हो। बैठनसे लमेड़ी हुई बस्तुकी ना, 


लौल नहीं हो सकती । दे स्वरूपाननन्‍्द ' आप अपने स्वरूपकी ओ 
लक्ष्य करो । जडके स्वभावको आप अपना स्वश्ञाव सप्क्त रहदे। 
ओऔर इसीलिये आप अपना नाश मान लेते हो । जडके गुणः 
_ आपने जो अपनेमें आरोपण कर रक्त है, यह उसीका तो प्‌ 
-” शाप है। आप भेड-बकरी नहीं हो, वल्कि ठाकुर हो । आप कि 
के तावेदार था वेचने योग्य वस्तु नहीं दो, चल्कि सबके अधिः 
हो। आप सरीखे अजर-अमस्का मस्ण-"राभव कर द्दी 
सकता । अरे अमरका मरना क्या " अखण्डका खज्ड कौन 
सकता है) आनन्द स्वरूपको शोक कैसा जो समग्र विः 


ह88 सामयिक-स्वरूप 


आंतर्दका खजाना है लेकिन भस्तयूृंति किये बिना उस अत्तौडिग 
ज्यज्ानेका अनुभव तुमे कमी दवानेफा नहीं है। स्पावाद्वारिक बोमते 
“कारण थकरेटुए अपने शरीरको सदूगुरुके वचनासतसे पृष्ठ कर। 
अपनी चश्तक्षताकों घोड़कर करमरके लिये तू तस्‍््वकमसके अपूर्ष 
'रसका आस्वादन कर | सिन-मभिन पदाओमें तू पिश्वासपूर्तक घुसा, 
“घुस रद्या है भौर घुसेगा, व सय अन्‍्तमें निराशाजनक ह | भद्द 
"सिद्धान्त अर्सक्य अनुमबियोंका है। इसलिये थोड़ी बेरके लिये तू 
विश्राम भददस कर, पाल-चेप्टाभोसे दूर शो भौर अस्समुखी पृत्ति 
से सोच कि-- 
हरिगीतिका । 
मैं कौन हूँ ! थे कौन हैं? 
सिजरूप किस निमि आपरूं 
हैं रष्स अस्तक किस बजदइसे ९ 
किस तरइ इनको इरू ॥ह॥ 
करना पढ़े कापर्स्य फिरसे 
८ न ऐसा मैं कहूँ ९ 
लस्ममा सरता पढ़े नहिं- 
पुनः, उस विपिसे मर ॥शा 
भइ स्वप्त है या सस्प है! 
निरचय इसे फैसे करूँ। 
खुख कास्पनिक दी है अगर तो 
किसल्तषिये इससे डबरू ॥शा। । 
अधि जीब सरता द महीं तो, 
किस दरइसे मैं सझें ९ 
डोता प्रक्षप लड़बस्तुका बस 
प्यान मैं ऐसा परे ॥ाशा धय 
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इन पर्योका बार-बार उथारण करके पवित्र विचारोंसे चित्त 
को स्वस्थ कर रात्रिको शयन फरनेसे पेश्तर पापसे पीछे हटनेके 
लिये उपरितन वाक्योंसे चित्तको शान्त करना चाहिये। और स्वी- 
कृत ब्रतोंकी ओर ध्यान दौड़ाना चाहिये कि आज दिनमरके किसी 
व्यावद्दारिक काय्येमें जानते हुए अथवा अजानते हुए विवेकशून्य 
डोकर, मोह॒विकल होकर, जहरीली वासनासे बेहोश होकर, अज्ञा- 
नतासे परतन्त्र होकर, विषय-विह्लल होकर, उपयोगरद्वित ब्र॒तोक्ती 
विराधना की हो और अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार 
का सन, वचन, कायसे सेवन किया हो, या कोई अकाल्पनिक 
अयोग्य कार्य्ये मुकसे बन गया अथवा खोटा ध्यान हुआ हो या 
स्वीकृत सम्यक्त्वपू्वेक म्रतों या उसके नियमोपनियर्मोका किसी 
रीतिसे एक देशसे या सब देशसे खण्डन किया दो तो अनन्त 
सिद्ध भगवानकी साक्षीपूवेक 'मिच्छा मि दुकई'--मेरा पाप मिथ्या 
हो। हे कृपानिधे ! मुझे क्षमा करना। अब मैं यथाशक्‍य ध्यान 
रकखूँगा और अपने त्रतोंका यथाशक्‍्य पालन करूँ गा। 
इस तरह अपनी भूलोंका पत्चात्ताप करके परमात्माकी साक्षी 
३ अपने अपराधोंकी शुद्धान्तःकरणसे क्षमा मांगनी चाहिये। 
अगाड़ीकेलिये सावधान रहनेका दृढ़ संकल्प करना चाहिये । 


अपने दिनके समस्त कार्योका सिंदावलोकन करना चाहिये 
और त्रत यदि निर्दोष पते दों तो प्रसन्न होना चाहिये । तथा 


इमेशा अपनी जिन्दगीको निर्दोष पालनेकेलिये भावना भानी 
*> चाहिये । 


स्वीकृत ब्रतोंसे भी अधिक शुद्ध बननेकेलिये हमेशा ख्याल 
रखना चाहिये । क्योंकि हृदयके अप भी विषमय बनाने .. 
वाले, सदूगु्णोकी भस्मीभूत करनेवाली / स्वरूपको भुला -< 

४ £ 


श्ष्् सामापिक-स्वरूप 


देनेबाे अद्शास और प्रतिष्ष शुभ कार्यमें परदा दाछतेबादे 
प्रमाद सैसे धुगुयोंको दृाये बिला पास्तिक शास्ति, सशा खामशव 
और अविब्छिल्न सुर प्रगट नई हो सकठा | 
इसप्लिमे निर्दोपे घमनेकेलिये प्रप्नशीक्ष होना चादिपे और 

इस पुस्तक उपयोगी बाते नित्य पढ़नी भांदिये | बाव रंखना, 
इस कार्यमें क्ञापरवादी की तो बह करोड़ टेपभोंद्री जापरवाही 
केरसेके बराबर दोगी। 

सर्थे मबस्तु सुखिना, सर्वे सस्दु निरामपा'। 

सर्षे सद्राझि परयस्तु, मा कबम्रिव्‌दुःमाम्मबेत्‌॥ 


सुबो क-फ्याक्ली 


१ 


रा & 
प्रभुके पास अतःकरणकी पाथनाएँ 
“७४७७८. 


(राग हरिगीति और भैरवी) 


है नाथ ! गहि मम हाथ रहकर साथ मागे बताइये । 
बिसरूँ न तुमको अन्ततक भी दिव्य पाठ पढ़ाइये ॥ 
प्रभु असत कृतिमें मन चले तब सत्य ज्ञान सुनाइये । 
अन्याय पाप हटा-हटा सत्स्वरूपको सममाहये || १ 
बिगड़े न बुद्धि कुटिल कृत से बोध अस बतलाइये। 
सब ज्ञेय वस्तु ज्ञात हो ऐसा दीया प्रगटाइये॥ 
मुझको कुटिल व्यवह्रसे दीनबन्धु ! दूर हटाइये। 
प्रभु सम करोंसे जिन्दगीभमर सत्य काये सजाइये॥ २ 
वि्ञ ! सत्य, न्याय, दया, विनय जल हृदयमें वर्षा करे। 
सेवा धरमकी लगन अ्रतिदिन रोम-रोम रमा करे ॥ 
परमाथमें मम शक्तिका दिन-रात योग रहा करे। 

याचना हे देव! सम उर प्रेम पूर बहा करे॥ ३ 
विश्वास तेरा सब जगद्द मनमें निरन्तर चाहिये। 

घरणके शरण रह कर लगन तेरी लगाइये॥ * 
शस्र दस तितिक्षा उपरति वेराग्य अधिक बढ़ाइये बिक 
है संत शिष्यकी' आयेना प्रभु ' शीघ सव अवभाक्िित 





१११ सामामिक-स्व॒रूप 


श्‌ 
(दरिगीति और मैरबी) 
है साथ ताय | भी ठिमिरसे हुमझो लत पशिक्षानी सका, 
मैं पतितपाबन पूर्ा प्रेम स्वरूपको ते परल सदा! 
दरुफ अमीमभरें सस्सूत्रको कुछ मैं श्रवण महिं कर सका, 
हृदयमें संबीषनी तेरी प्यनी तहें बर सका॥!१! 
धुनि सबनके एत्तम समय तुमको प्रमो ! मर्हिं सज सका, 
अमभु ! आपके फरमानको मैं सूख दो स समझ सका। 
शैरे शरणकी अमय मजहृठ मौज मरी पा सका, 
शैरे मजनक्ी अतुक्ष मद्दिमा समममें नईहिं शा सका।। २। 
खुमको स्मरण करके कमी श्ससे तहीं मैं रट सका, 
बर्जित किसा था विषम पयसे तब॒पि मई सै हृट सका। 
वाय्े भ्रमृत्य घुसाबन्येंका सदुपपोग स कर सका, 
अट सक्तिके स्वादिष्त रससे “संतशिष्य/ स भर सका ३।॥। 


३ 
(मारतका डंका आशममें--तर्ज) 
कब गा प्रसो ! कब दोया, बद व्विस इसाय कब दोगा, 
"इम पढिठोंसे अति पेम करें, दुश्मन छनपर भी रहम करें। 
इम सब जीोंसे 'ऐसम करें, यई दिवस” “कब होगा ॥!॥ 
कष टोेंब-नीचका मेद मिटे, घन लत शलोनेका खेद मिटे। 
सद्‌ सस्सर मिध्यां सदर मिटे, यद विवस' “कब होगा ।र|।। 
पआ्राणीकोी नि सम पेखेंगे, स्त्रीको माता सम देखेंगे। 
कदमीको मिट्टी छ्लरस्पेंगे यह द्षिस: कब होगा ॥शा 
छग ब्पवद्दारोंक छोड़ेंगे एप्णाके बस्पम वोक़ी। 
ख्रीषम प्रसु सेंग दी आईंगे, यह विबसाः “ कब होगा ह॥४॥ 
झ्ुच देकरके सुत्प मानेंगे, दुख सद करके सेबा देंगे । 
सेबामप झीबस कर लेंगे, यद दिवस”. 'कब होगा ॥श॥ 
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विषयोंको सनसे त्यागेंगे, कुछ नाहीं कृपा बिलु साँगेंगे | 
हम निशि दिन घटमें जागेंगे, यह दिवस" ****** कब होगा ॥६ै॥ 
हम लिज मस्तीसे कूमेंगे, प्रभु पथर्मे प्रतिदिन घूमेंगे। 
मुनि! बनके लाभ सदा लेंगे, यह दिवस "' **"कब होगा ॥ण। 





४ 
( राग-बरहँस । श्री जिनमुजने पार उत्तारो-तजे ) 
सहावीर इमको पार उत्तारो, हमको सेवक रूप स्वीकारो। महां० टेक 
अमित दोकर भठके भवमें, न कष्टको पायो किनारो । 
सोहनी कर्म मृढ बनाकर, बुद्धिमें करत बिगारो ॥ महा०-३ 
सत्य असत्य फछु नहिं जाने, माया करत है मुमारो। 
भक्त्वत्सल तुस भवदुःख भंजन, आश्रित करके उगारो॥ महा०-२ 
दुरित वहोतसे दुग्ध भये हम, साद्देब ! हमको सुधारों। 
ओर दृष्टि न दीजे, यद्दी अरज़ पअवधारो॥ महा०-३ 
अधम उद्धारक तारक जिनवर ! विपत्ति हमारी विदारो। 
शुद्ध स्वरूपी सहजानदी, तू ही हमारो सहारो॥ महा०-४ 
हा सैसे तो भी तुम्हारे, विभु हमको न बिसारो। 
संत शिष्यके! मन मन्दिरमें, पावनद्वेतु पधारों ॥ महा०-« 





भू 
( राग--मैरवी ) 

आओ, आओ, आओ, दिलमें यह दीपक प्रगटाओ। 
अन्तरयामी आकर मेरे, दिलमें दीप जलाओ ॥ टेक ॥ 
दशन करूं में देव तुम्दारे, ऐसी ज्योति जगाओ '। 

असीम अधारेका बेहद, हरि ! यह दु'ख हटाओ ॥ दिल में ॥ 
निरख सकूं मैं निजको कायम, येही द्वार खुलाओ, 

स्वामी सथा भान कराके, सदूमारग समझाओ ॥ दिल में | 


तस सामानिद-स्वरूप 


प्रेममेम और शुद्ध प्रेमको घट अन्दर प्रगटाभो । 
अप्वम्तशिष्य! पार अरसनको, पट्टी कृपा बरसाभो || विश्व में 





ह।]क्‍ 

(शु रट्रुंक्यनी मारी साष “मे तर ) 
आझो, झाधो, भाभो देव ! रुद्धारक बन आाझो | 
अत स बरूत विताशों देव ! रुद्धारक० टेक 
अंबकार धाया है अपपिका, दिम्प शीप प्रगटाभो; 
लागे सभभ समाज पेनसे बैगी सादर गजाहओ |।१॥ देव ! 
शाद्ध बुद आवबत है सुनकर, सद्य थे मन्त्र मुताओं 
निरसोे सब निजनिज हत्पोंको, ्मज्ञन ऐसा कगाध्यो ।श) देव 
डंडा ज़ीगरकों विधुत बेगसे बोधिक गरम बमाक्यो- 
सम्तशिष्ष' पद्दी मदृद मुंग्धरो साशेष तुरत समाझो |।१॥ देव ! 





( इनकी तज ) 
माय इतनोंक नाथ मम तृद्दी दी 
साथ शैीनोंके साथ प्रमू दृद्दी तृद्दी ॥माव० |टिका। 
ठाव इनके वात प्रमू चूह्दी 
अत इीनोंके अत प्रमू तुद्दी वही 
जात दोसकि थात मम तद्ठी तूरी। 
मांद दीनोंके मात प्रमू तृद्दी तूद्दी ॥र॥ 
ज्ञान चहुके बातार, ममू लूड्ी तूद्दी। 
मिराघारके भाषार श्रम, धूद्दी वही ॥3॥ 
सभी पामरोंडे माय मय तुढ्ी तूदी। 
से दीरोंक्ी खान ममू तूहदी तूद्दी ॥शा 


सुबोध-पयावली ११६ 


अख़ूट शान्तिके धाम, अभ्रू तृद्दी तृही । 

' सब हृदयोंके राम प्रसू तूही तूही॥५॥ 
है ज्ञाताका ज्ञान प्रभू तूदही तृही । 
है ध्याताका ध्यान प्रभू तूही तूही ॥६॥ 
निर्जोवोंका जीव प्रभू तूही चूद्दी। 
शान्तिदाता है शिव प्रभू तृही तूही॥७॥। 
अभू एकसें अनेक रूप तूही तूही । 
सन्त शिष्य'का भी साथ प्रभू तूद्दी तूद्दी ॥८॥ 


प्प 


(राग--सोरठ । ल्ावनी) 
शासन देव द्या करि सबकी, दिलिका बटन दबावेगा, 
परम देवसे यही प्रार्थना, विद्युत वेग बहावेगां ।शासन०॥१॥ 
भक्तवीर दाताके दिलमें, आतिश खूब जगावेगा, 
ठडे दिलको गरम बनाके, रग-रग तेज रमावेगा ॥शासन० ॥शा। 
मगड़ा फिरकोंका हटजावे, रगड़ा सब मिट जावेगा, 
समाजका नेता विषरस तज, समरस बीच समावेगा ॥शासन० ॥श॥ 
कदाग्रहोंको काट मुलसे, सरल सरल बन जावेगा, 
जीवनका उद्देश्य यथारथ, 'संतशिष्य' फत्न पावेगा ।शासन० ॥शा 


६ 
रसायन और पथ्य 
( ज्ञावनी--अनेक रागोंमें गाई जाती है । ) 
अभुका नाम रसायन सेवत, पुनि यदि पथ्यको खावे ना, 
सब उनका फल कभी न पावत, कभी भवरोग सिटावे ना ॥प्रभु नशा 
अथम पशथ्य असत्य न कहना, निन्‍दा कभी उचरना ना, ... 
भरनारीको मातु समुमिके, कभी कुद्दष्टि करना ना ॥प्रमुगारा 


4१८ सामाविफ-स्वरूप 


प्रेममेम और धुद्ध श्रेमको घट अम्तर प्रसटाओं 
ध्म्वशिष्प” पाऊ अरसमफो, यही कृपा भरसाओ।| दिक्व में # 





हक्‍ 

( धूं कर्डुकेयती मारी साव [ये धर्स ) 
आओ, झाशो, झाशो बेव | धद्धारक बम झाझो | 
अब स बलत विताभो पेव ! छद्धारक० टेक || 
अंबकार छामा है अभिका दिस्य बीप प्रगठाझो। के 
श्ांगे सर्व समाज पेससे दैगी भाव गजाओ |।॥| बेह ! 
शुद्ध बुद आपत है सुनकर, सद्य ये मन्त्र सुनाध्यों 
'निरखें सब निजतिज क्रपोंको, अद्वन पेसा लगाओ १! देव | 
रुडा स़ीगरको विद्युत बेगसे, भोषिक गरम बनाझो 
सम्तशिष्व' भद्दी महइ सूंम्घरो, साशेव तुरत समाझो [(॥ देव ! 





ही 

( घुनकी तर्ज ) 
साथ इीनोंके नाव मम शृह्दी तृही। 
साध दीनोंके साथ प्रमू तृद्दी तृद्टी ।नाव० टिका 
हात डीनेंके ताव प्रभू सूद्दी दूरी 
आव दन्गोंके अआाव प्रमू तृद्दी दृद्द ॥!! 
छात दनोंके जात प्रभु हुद्दी श्री 
मांद इनोंके भात प्रमू शृद्दी हद्टी आशा 
शान चहुके दातार, मभू तूही तृद्ी। 
नियघारक आपार प्रभू, तृद्टी तृददी !श॥। 
समी पामरोंके माख प्रमू तूद्दी तृद्दी। 
सच्चे द्वीरोंक्री रगन म्रमृ हूडी तूएी॥शा 


#ए 


सुबोध-पद्यावली श्श्श 


११ 
( राग-पूर्ववत्‌ ) 


जिनकी आस धरी हूँ ढत हैं, पॉव-पाँव घरते प्यार। ., 
पड़ा पिण्डमें फना फिरत दो, निजसे रख्च न है न्‍्यारे ॥१॥ 

, नहिं हैं गिरि-कन्दर फोतरपे, नहिं बारा-बगीचों बनमें। 
नहीं हैं. नगर मगर सन्दिरमें, तपास कर तू है तनमें ॥२॥। 
विष-रस बिचमें रक्त भया तू ,समरस बीच समाया ना | 
शुद्ध रूपसे बुद्ध भयाना, गण्डदू केफ गँवाया ना॥३॥ 
जबलग मैल रहा घट अन्तर, सद्गुरु भेद बताया ना। 
पावे नहिं तब परमज्ञान जब, अन्तरध्यान लगाया ना ॥४॥ 
भेद अभेद्‌ सम्बन्ध भया सो, भेद भमेका पावेगा । 
भेदत भेद अभेद बेदते, अन्तरघट वह आवेगा ॥५॥ 
जोह्दी ठिकाना लगत मर्यंकर, सो निर्मेय मन लावेगा ! 
निर्भेय स्थल जब लगे भयकूर, तब निर्भय पद पावेगा ॥६॥ 
खेल नहीं है खचित सममना, खेल नहीं है. छोरेका ! 

'संत शिष्य कद्दे समर बिना यह, सभी काम सिरफोरीका ॥ था 


श्र 
उलदा रास्ता 
( राग पूर्णवत्‌ ) 
अमूल्य मानव तनको पाके, मिट्टी संग मिलाते हैं । 


'सरनेके सुन्दर साधन सब, दूबनेमें दी लगाते हैं ।अमूल्य०॥।१॥ 


ऋूठ-कपट-७ .._निशिदिन, कर-कर ज़रको जसाते हैं । 
आख़िरभी , ऐसी न, अच्छा पुण्य फमाते हैं ।अमूल्य।रा। 
त ः हे आ राजसभामें जाते हैं। 
घर्मकी.' “जी, मगढ़ेमें दी उड़ाते हैं ।झमूल्याशा। 


१९० सामामिक-स्वरूप 


समी शीब भ्ावमसम गिनना, विल्ल किसीका भी जुखाना गा, 
परधन पत्थर समझ-सममके, मम झमिलाप घराना ना |मरमु०१॥ 
इस्म बर्ष अर दुर्यनतासे, हृदय अछ्ूत करना सा, 

कपर दगा श्रज्ञप्रपंच विषको, कुयमर भी 5इुयना ता ।पमु२॥ई 
मैं प्रमुका प्रमु है सम रक्षक, पह् विश्वास गमामा घा, 

प्रमु करेंगे सो मम द्वितका, यह निम्भय बशसासा मा ॥ममुथाश! 
खभसेषा है| ममुकौ सेगा, बद्दी समझा विसराधो ता, 

द्धेंच नीचका भेद प्रभु मार्गमें, कमी भचाझो सा ॥प्रमुथाशा 
शक्ति है थो परमारथसे, पीछे पैर इटाध्यो ना, 

निज स्वारथके कारअर्में भी, भपरम खेक्त रचाशो मा॥प्रमुथांआ 
पष्ण रसायन दोनों सेबो, मायासे कल्चाक्रो शा, 

खब तुम्दरे सब ताप कटेंगे, सबसिरण भठकाझो मा ॥प्रमुशक्या 


० 
( राग-धूर्मबत्‌ ) 

माम मभूका मिशिविन प्यारे इस इरदम रष्टमा शरड्डिये। 
अपना अबगुस बोप बेस इस इरवम कटमा अह्दिये ॥॥॥ 
प्राण रय्डे सब तक मनसे सर्द, अधरम भाचरमा बहिये। 
जमसेषा है प्रभुकी सेचा, बात मूलनना सा चहिये ॥२॥ 
अपने स्वारपकाज किसीका, क्षाम छुटाना भा चहिये। 
आप समान समझ किसी जीडे, दिखके दुस्वाता सा चह्टिये।३॥| 
इन द्वापसे छोड़के पत्थर, कमी पकड़ना मा चहिये। 
क्पमी मौकर अपने करसे, कभी छुबाना मा चहिये ॥छ७॥ 
अग्ृतरसको झछ्तग फेंकके, विपरस पीता ला चह्िये । 
बनफ़े पिषामा सब साथममें, बूस मिलाना मा चहिये ॥४॥ 
जो पक्ष जाने सो गई भझाषे, बदयत गंबाना मा चद्दिये । 
धसम्तशिष्प' मब अस्त करे बदी, कभी भूज़ना मा चहिय ॥३॥ 





;। 


खुबोध-पद्यावली श्श्श 


११ 
( राग-पूजवत्त्‌ ) 


जिनकी आस घरी दूँढत हैं, पाँव-पॉँव घरतेप्यार। , 
पड़ा पिण्डमें फता फिरत दो, निजसे रब न है न्यारे ॥१॥ 
नहिं हैं गिरि-कन्दर फोतरपे, नहिं बारा-बगीचों बनमें। 
नहीं हैं. नगर सगर मन्दिरमें, तपास कर तू है तनमें ॥२॥। 
विष-रस बिचमें रक्त भया तू ,समरस बीच समाया ना। 

शुद्ध रुपसे बुद्ध भयाना, गण्डू केफ गँवाया ना॥शा 
जबलग मैल रद्दा घट अन्तर, सदूगुरु भेद बताया ना। 

पावे नहिं तब परमज्ञान जब, अन्तरध्यान लगाया ना ॥४॥ 
भेद अभेद सम्बन्ध भया सो, भेद भमेका पावेगा । 

भेदत भेद अमेद बेदते, अन्तरधट वह आवेगा ॥४५॥ 
जोद्दी ठिकाना लगत भयंकर, सो निर्भय मन लावेगा । 
निर्भय स्थल जब लगे भयझ्कुर, तब निर्भेय पद पावेगा ॥६॥ 
खेल नहीं है खचित सममना, खेल नहीं है छोरेका । 

'संत शिष्य! कद्दे समक बिना यह, सभी काम सिरफोरीका ॥आ। 


श्न्‌ 

छस्तदा रास्ता 

( राग पूर्णवत्‌ ) 
अमूल्य मानव तनको पाके, मिट्टी संग मिलाते हैं । 
तरनेके सुन्दर साधन सब, डूबनेमें ही लगाते हैं ॥अमूल्य०॥९॥ 
भ्रूठ-कपट-छल् प्रपच निशिदिन, कर-कर ज़रको जमाते हैं । 
आख़िर सी यह घनसे कभी न, अच्छा पुण्य फमाते हैं ॥अमूल्य।रा। 
घमेबन्धुसे रंगढ़े कर-कर, राजसभामें जाते हैं। 
ओर घमंकी पवित्र लच्मी, कंगढ़ेमें दी उड़ाते हैं ।झमूल्य॥श॥ 


श्र सामाक्रिक-स्वकृप 


जैसी संगमें बस्त्न बढ़ाक, निड परें दी बिठाते हैं। 

अपने जमको बेरी समझे, इसका का बनाते हैं [भमृस्थारशी 
23320 बड़ाकर, सा 8४ । शा 
अरमारभर्में पैर मरत महिं, उन ॥घसूर! 
दुर्वुद्धि--वशाबर्ती बनके, 30000 खाते हैं। 

अनुचित कर्म करत सुखकारज, फिरफिर तुखको पाते हैं।भमूस्तर| 
_सम्वशिष्य' के परमपरेबके, प्रबभनकों ठुकयाते हैं। 

सम दम सेवा, दया प्रेमघन, छोड़ि नरक-पव छाते हैं ।पझमूस्यण। 





१३ 
संगतिका प्रभाव | 
( एग-पूर्मबत्‌ ) 

जिनकी सौषत रहत सर्बवा इसके क़कषय आते हैं। 
आानौकी संगतिसे इरगिस, अाठम कर्मी कमाते हैं॥१॥ 
फ्इरीज़ा नित फ़इर बढ़ाते, शूडु भैरफल थोपे हैं, 
जेपी निव-मित प्वेष बढ़ाकर, कीषन बूल मिल्लाते हैं ।२॥ 
यु सक्गति मूर्ख बगाषत, शठसब्भी शठ शोते हैं, 

पशिडतके परिचपसे, पणिडत पदको पाते है॥३॥ 
अप्की सज्ति भ्र्ट बनावत, मरकोंमें द्वी गिराते 
सम्बन सुगुणकी सन्‍्ठकी सल्भवि, असृत स्वाद चखाते हैं ।ए। 
शीक्र निर्गुसी मीच बनावत प्रैमी प्रेम मगठते हैं, 
सिसमें जैसी रातति होत है, बैसे अनुमब आते हैं।)४॥ 
जैसा साऊ मरा बिज मनमें भुखसे बडी बताते हैं, 
इपेखेपुको कमी म करिये 'सन्दरिष्य” समग्र हैं॥६॥ 





सुबोध-पद्यावल्ी १२३ 


श्छ 
सच्चे गुरु 
( लावनी-राग-पूर्णवत्‌ ) 

जिसने अपना दोष सिटाया, घद्द परदोष मिठावेगा। 
'ऐसा पावत सुर्शिद सौला, सनका मैल मिटावेगा ॥१॥ 
फाले कर्म कटे सो कलमा, प्यारा होके पढ़ाबेगा। 
भअमण स्थान भीतरका तोड़े,अदुभुत ख्याल बतावेगा॥२।॥ 
खरा खल्क का ख्याल करावे, शुद्ध स्वरूप सुनावेगा । 
अखूट जो आनन्द खज़ाना, अनुभव तब आवेगा ॥३॥ 
'अखरण्ड होत उजाला ऐसा, भ्रेम पियाला प्यावेगा। 
'बौरासी लख फेरी चुकाके, जन्म मरण दुख जावेगा ॥४॥ 
“शुन कर गोली देत ज्ञानकी, रोग सभी मिट जावेगा। 
“सन्तशिष्य” भव अन्त कराके, जयकर खेल जमाबेगा ॥५॥ 





श्र 
( लावसी-राग पूर्णवत्त्‌ ) 

“जिस नगरीमें न्याय मिलेना, उस नगरीमें रहना क्या ९। 

सत्य बचनको फोई सुने ना, उसके ञआ्यागे कहना क्या?॥१॥ 
आौषघकी कीमत नहिं जानत, ओऔषध उन्हें पिलाना क्या । 
जहाँ जानेसे बढ़े विषमता, उस स्थलर्मे फिर जाना क्या ।रा। 
“जिस भोजनसे भूख मिटेना, उस भोजनको खाना क्‍या।। 
'जिस गानेसे हृदय गलेना, उस गानेको गाना क्या ? ॥शा 
मरने तक भी ससे न पावे, सूरख हो वहाँ मरना क्‍या ? ॥ 
जहाँ कदर नहीं फाम छोड़के,फोकटका वहाँ फिरना क्या?॥४॥ 
जहाँ न्दानेसे मेल मिटेना, उस स्थलपर फिर न्हाना क्‍या? । 
“सममेगा यह भेदु औरको, 'सन्तशिष्य” सममाना क्‍या? शा 


र्श्र सामाकिकन्मरूप 


“मैरी संयर्मे वस्त्र बढ़ाक, निअ घरमें ही बिठाठे रे 
अपमे लनको भैरी सममके, हक बनाते हैं ।झमृत्व/मों 
आसवनीसे रूचे बढ़ाकर, भाप बताते हैं। 
परमारघरों दैर थरत माहि, उससे मुँह फिराले हैं ।भमूर्व/यां 
सुबृद्धि--बशबर्ती बनके, अल्ायकों भी लाते हैं। 
अनुचित कर्म करत सुखकारज, फिरफिर दुखक़ो पाते हैं।भमूर्य!/ 
सस्तशिष्प” के परसद्ेवफे प्रवचनकों ठुकराते हैं! 
आ्सम दम सेवा दर्षा प्रेपन, छोड़ि मरक-पन जाते दें ।भमूस्यण। 





श३ 
झंगतिका प्रभाव | 
( एग-पूंबत ) 

डिनकी सौवत रडत सर्बदा, इसके कण भाते हैं! 
शानीकी संगतिसे इरगिफ, आयाम शर्मी कमाते हैं ॥0॥॥ 
ज़इरीका निव इर पढ़ाऐे, शत्रु भैरफख बोते हैं, 
औपी नित-मित प्रेप बढ़ाकर, श्रीषम बूक्ष मिसाते ई ॥२॥| 
मूली सज्ञति मूर्ख बनाषत, शठसज्ञी शठ दोवे हैं, 

पशिडितक परिच्रयसे, पटिडद पवकों पाछे £॥१3॥ 
अप्ठक्गी सप्रवि भ्रष्ट बनावत, नरकोंमें दी गिरते 
सश्जन मुसुण्ती सम्धकी सज्ञवि, अमृठ स्वाद बगाते ६ ॥शा 
मीच निर्गुस्ी नीष पमाषत, प्रेमी प्रेम प्रगटाते 
जिसमें सैसी राति शोव है, पैसे अनुमष आठ है; 
गसा माल मरा निज मममें, मुप्से बी बवादे £ैं, 
एपसदकों कमी मं करिय॑ “सस्वशिष्य' समम्यते हैं ॥॥॥ 





सुबोध-पद्मावली १२५ 
श्घ 


, (गज़ल क़्व्वाली) 

लगा जिन इश्कृका धूना, हुआ संसार सब सूना | 

अजब आशिक दिवानेको, नसीहत क्या बताना है ॥ १ ॥ 

पिया जिनप्रेमका प्याला, हुआ वह इश्क़ मत्वाला। 

जले जहाँ इश्क़की ज्वाला, उसे फिर क्या जलाना है ॥ २ ॥ 
मिलो जिन्हें भेद निज घरका, रद्दा ना भेद निज्परका | 

सीखा है इल्म इेश्वरका, उसे फिर क्या सिखाना है ॥ ३॥ * 
' भमेको पा लिया जिसने, लिया आनन्द है उसने । | 

दिखा दिलदारको जिससे, उसे फिर क्या दिखाना है॥ ७॥  - 


१६ 
लोमी जनको 
(कॉनडा) 


लख लानत ,लोसी जनकों, लख लानत लोभी जनको ॥टेका। - 
खरे फार्येमें खर्च किया नहीं, धूल किया सब घनको। हि 
परमारथमें पाँच न दीना, बुरा किया बदनकों ॥ लख० ॥ शत 
पामर केवल रहा पापमें, ताप दिलाया तनको। है 
सूम भद्दा मक्खी चूस जैसे, मूमण मेला सनको ॥| लख० ॥ १ ॥ 


ु 


दूसरे दुगेशसरिता सम हैं,यह सागर दुगुणको। 
यह सब पर संव दोनों विगांड्त, शिष्य कट्टे संचनको लखन ३ ॥ 


श्र सामागिक-स्वरूप 


१३ 
कहां तक ,गींद में रहेंगे ! 
(ग्रयत्ष) 

करे करके क्षय छुस्के, हमारी बावकों सुनिसे। 
जारूरतके समयमें मी, करद्टोँ तक लीन्यमें रहेंगे! ॥ 5 | 
उुम्हारी भोर निद्रासे, अस्स सब बाक्षका बिगड़े । 
सरफ्ते हैं स्मी सम्मम, कडाँदक मींदमें रहेंगे! || ९॥. 
खजाना बडुतसाभमका, प्रमा्ोोसे रैंबाया दे! -। 
हयापि घोर निद्रा में, कर्शों तक मींदर्मे रहेंगे! ॥ १॥ 
सभी खो भायगा ठग श्य, तुम्दारी नींद दह्षगेगी । 

बाद होगी परेशानी, क्यों तक सींदमें शट“ेंगे? ॥| ४ ।॥। 
जगे ६ बहुत लन जगमें अगाते हैं विरादरको! 
ममाबकि विफोतोंमें, कशों तक भींवर्मे रहेंगे !॥ २ ॥/ 
कक्त क इएए ऋतसोता, काले हैं बहुत करनेके। 
“सम्वके शिप्प' अब किये, क्यों तक भींदमें रहेंगे।॥ ६ || 


जा 

पतनकी अवधि 

(रस कम्बासी) 
छराना पेखगर स्वोपा, कल्पको काट बिप घोया । 
फमाडी सीन्दर्में सोया, ढसे फिर क्या लगाना दे ॥ १ ॥| 
पड़ा शैतासके पंखर, जुशीसे सा किया खबर। 
सवावे मोइफे कुछर, इसे फिर क्या सताना है॥ २॥॥ 
शह्दे जो पापका प्यासा, भ्रासके स्पान सईं त्रासा। 
कृपा जिम मासका फॉसा, इसे फिर क्या फेसाना है॥ ३ ॥ 
कर्म कासे सा कीया, ज़हरको पोट कर पीया। 
रेंबाया जस्म सब जिसने रसे फिर क्‍या घेंदाना है॥ ४ यी 


सुबोध-पद्यावली १२७- 
श्र 

जरासी मल 

(रुग>आशावरी) 


भूल ज़रासी दुःख करतु है, अंजुभवि ज॑न भी यही कहतु है। 

एकवेचन उंलंटा कहदनेसे, खूब हृदयमें फिर खंटेकतु है ॥मू० ॥१॥' 
एक क्रिया अघटित करनेसे, भव जगलमें वह भटकतु है॥भू०॥२॥ 
अग्निकी तीरुण चिनगारी, भुवन बहुतको भस्म करतु है ॥भू०॥।रे॥ 
किंचितक्लेश बढ़ी बढ़ी अाखिर,जहर भयझ्वर रूप मरतु है। भू काशा' 
अहँप भूल आरोग्य बिगांड़त,प्रबल दरद तलुमें प्रगटतु है॥भूलआाशा' 
सीढदीपरसे पेर हंटे तब, भूतलपर उनको पटकतु है ॥भू०क्ष। 
काये सभी छोटेके मोटे, बेदरकारीसे बिगड़तु है ॥भूलाजा 
'सन्तशिष्य' भेदु सममसु है, भूला बद भवमें मटकतु है ॥भू+॥८॥॥ 





ब्रे 
समझे सो सुख पावे 
(राग-आशा गोड़ी) 


सममे सो सुख पावे साधू, सममे सो सुख पावे। साधू० ॥ टेक ॥0 
शास्त्र दृष्टि गुरु वचन विचारसे, घटदीपक प्रगठटावे ॥साघू० ॥१॥ 
इह देखत है द्वित अदितको, अन्तर ध्यान लगावे ॥ साधू० ॥रा 
बिना बिचार करत जो कारज, अन्धा द्ो अथड़ावे ॥ साधू० ॥३४ 
पमझ बिना जो औषध खाबे, वह मूरख सर जावे ॥ साधू० ॥४॥ 
भीजि नयन जो चले कुपथमें, वह नर खतरा खाबे ॥ साधू० ॥। 
! .. शेष्य नेर स्थाना वह जो,सममि सममि गुरणगावे । साधू ०) ३ 


शैऐव सामाग्रिक-स्वरूप 


२० 
झास्मिक प्रमणकी समालोचना 
(राग-विज्लाबर अथवा आशानरी) 
इत-इत ढू डत कासत गेबाया, पत्ता भरका कमी न पाया। 
तारक कहके तरमी गिठाया, दुस्य द्रियाके बीचमें शुवाया ![इव०॥[ 
मेदू हैं यों कइके मुश्लाया, इसके फम्बोरमें दी फेस्ाया। ,. 
टठाठ समम्ाषह्ाँ खूब ठगाया, सत्य कभी मुमको म धुनापा ॥इत ०६ 
धस्त रस बिषमें दी बवाया, शेकर स्वोज किया बिन शावा । 
रखे संत महंत विख्ाया, फिर मुझको मगड़ेमें फुक्पणा।।सथ०॥३ 
खारणमें कट्ठु महिं समुमापा, आशिरमें परितापमें फाचा। 
संदरिष्य'अब सदृगुरुपाया,तव अजुमव अस्तर पदि भाषा।।इत०]।5 





ए्१्‌ 
भमावनिद्रा 
( रग-पूमंबत ) 

ेबत-सोबत रैन गेंचाई, नरमबकी कछु श॒द्धि भ पाई। 

पपने के से सब ब्यवद्यारो, वे मराड़े विष झुक मणाई।सो॥०१/ 
मा छदरी मोश मदिरा, रृठका सॉँब विया समुम्भई॥सो०ाशा 
हमर बिना घुखके सन साथन, भवि शरण मये दुस्ताईसोणाश।] ८ 
पैसमयको प्दि पर्दिचाना/गारिक निशिडिन गोद विद्ञाई सो नाशा 
हन्पोस्न विष पटमें डासत, अग्रदकों देते शड़बाई |सो०॥२।) 
स्तरिप्प|मागो जनतब शगि,जवल्लग दीप म जात बुस्पई।सो ० ॥॥ 





श्श्ष सामायिक-स्व॒रूप 


श्० 
आझास्मिक प्रमय्की समाजोचना 
(राग-विज्ञाबर अजबा आशशानरी) 
इत-हव ढू डठ कास रोबाया, एचा भरका कमी मे पाया। 
सारक कइके तरमी बिठाया, दुश्श दरियाफे बोचमें शुवाया । इतर 
मेदू दैं मों कशके मुझाया, ठमके फ़स्दर्मि शी फेसासा। 
डाठ सममषद्दों खूब ठगपया, सत्य कमी मुझको न घुनावा !इत ०२ 
अमसूत रस बिबमें ही बठासा, सेकर क्ोज किया बिन खावा । 
पहले संत महंत दिखाया, फिर मुम्झ़ेते रगड़ेमें फुम्मषा।ह4०॥१ 
स्वारयमें कह भर्शिं समुमप्रणा, जाखिरमें परितापमें गाथा। 
“संतरिष्प'अब सडू गुश्पापा,तव अनु मन अस्तर यदि आषा।इत ०? 


श्हृ 
भाषनिडा 
( राण-पूर्मबत्‌ ) 

सोषत-सोषत रैन गेंदाई, सरमबकी कह्न शुद्धि म पाई। 
इथपमे के से सब स्थबद्दारो, वे झगड़े विष मूक मभधाई॥सो॥०४॥ 
पीपा जदइरी मोइ मदिय, मूठका साँच दिया समुम्पई ।सोगारा 
झमम बिना मुखके सद सापन झति दासुण भये दुखदाई॥सो०|३॥ ' 
बाये समयके मर्दि पहिंचामा,गारिशख निरिदिन ग्येष विदाई ।सो नाश 
बोफ-पोरू दिप पटमें डाशठ, अरतको देते श्टुचाई सोगाश!॥। 


झम्तरिष्प जागो जनदब खगि,भगलग दीप म जात ब॒म्पई | सो ०।६॥ 








सुवोध-पद्यावली १२६ 


ब्६ृ 
चीरका प्याला 
( राग--पू्ववत्‌ ) 
, प्यालां वीरका कौन पिलाय--प्याला० ॥ 
ग्रेमसहित पिज्ञाय पियाल्ा, जन्म मरण दु'ख जाय ॥प्याला०ण।शा- 
कक हो मस्त मुनिजन, सिद्धि स्वरूपको पाय । 
अमर पियाला, देवरूप वन जाय प्यालाणार।ा 
अन्धकार मीहे अन्तरका, दिव्यनयन खुल जाय । 
“सन्तशिष्य' अनुभवी इस रसका, प्रेमसे भरके पिलाय ॥प्याला०॥१॥ 


र७ 
विपथगासी झुझुक्षु का आसेनाद । 
( राग--आशावरी ) 
मुमको कहाँ जाना ? बतादे पथ मुकको कहाँ जाना ! 
भूल्रा ' मारग दिश न सुझत, कहाँ ठोकर खाना ! बता दे० ॥शा 
कहा तू छिपा प्रश्चु ' विरह-व्यथामें, कहा तक अकुलाना। 
कहां जाना इस घोर तिमिरमें, किस विध से पाना ॥ बता दे० ॥श॥। 
क्यों आवाज़ न सुनते मेरा! किसी ओर आना। 
थरथर काँपू भयके स्थलमें, किसको बुलवाना ॥ बता दे० ॥श॥ 
कहाँ भटकूँ में इत-उत हू दूत, पथ है अनजाना । 
सनन्‍्तशिष्य' शरणागत तुम विन, किसका गुण गाना॥ बता दे० ॥४॥ 


श्प 
घनफो सन्त कौन कहेंगे ? 
का ( राग-मैरवी ) 
समम से रे फौन ये संत कहेंगे, मूले न मम लहेंगे रे || ठेक ॥ 
परसारथ कद करके अपने, स्वास्थमें सपडावे | 
कहत एक पअरु करत और शठ, भोलेको भरमावे रे ॥९॥ कौन०। 


वैश्प झासामिकस्वरूप 


श्छ 

“लहुबोधन 

(राग-जिद्राग) 
आग मुसाफिर पेख झरा, दम मींद अब वर्षों सो रहा ! 
छारा रही दुनियोँ सारी, तुम किसके सनमुख झोप रहा 
रत्तम चीय धोने समय, इस शिगरमें क्या नो रहा! 
पुरुपार्थसे यम खश्मीको, पाने समय क्यों लो रा ॥शा 
इशियार दो हुशियार दो, तेरे समीप क्या दो रदा। 
“सम्वशिष्य” दिन बीद गये, अब बाक्यीका दिन वो रहा ॥॥॥ 





मर 
बह पर पशु समान 
(फए्ग-भाशाषरी) 
बह मर पद्मु समान, विचार बितु मर ह पद्च ।टेक)। 
आर्य भीम रुत्तम स्पल्न आरे, ध्याकर भायामें क्षपठाये 
साँधी कौड़ी मई कमाई, मीच शफट नादान ॥बिचार०॥१॥ 
परमारभर्में पाई से दीनो, काम एक इत्तम नहिं कीनो। 
प्रभुको अपने कर मई सौनों, किया इम्भ अमिमाम ।विधार०।१॥ 
कंचन कामिनिमें मन मद हज द्त गीषमें सोया । 
अमूल्य साधन सबदुस श्येया भजे श कमी भगवान्‌ ।जिचार, 
जुरे-जुरे फशको भोषा, इस ईंस कए निम ट्टितको होगा, 
बद॒यकालमें रक दो रोया, परत मझ्तिन मित ध्यान ।बिषारणाशा! 
चष्यापष्यक्मे मर्दि पदिघाना, प्रात डिया दे अपना रगमा । 
'सस्तरिप्प' करें बदी रिवाना, भूल गया निज मान ।विचारण/शा 
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२६ 
चीरका प्याला 
( राग--पूर्ववत्‌ ) 
प्यालां वीरका कोन पिलाय--प्याला० ॥ 
अससहित पिज्ञाय पियाला, जन्म मरण दुःख जाय ॥प्याला०१॥ 
533 हो मस्त मुनिजन, सिद्धि स्वरूपको पाय । 
अमर पियाला, देवरूप बन जाय ।प्याज्ञागाशा 
अन्धकार मसीहे अन्तरका, द्व्यनयन खुल जाय। ; 
“सन्तशिष्य” अनुभवी इस रसका, प्रेमसे भरके पिलाय ॥|प्याला०॥१॥ 


व लदलीिनाजिओीी रे +>जसा>०-«-मआमक 


र७ 
विपथगासी झुझुक्तु का आसेनाद । 
( राग--आशावरी ) 
मुकको कहाँ जाना ? बतादे पथ मुकको कहाँ जाना ! 
भूला सारग दिश न सुमत, कहाँ ठोकर खाना ! बता दे० ॥ !ा 
कह! तू छिपा प्रभ् | विरह-व्यथामें, कद्दा तक अकुलाना। 
कहा जाना इस घोर तिमिरमें, किस विध से पाना ॥ बता दे० ॥२॥। 
क्यों आवाज़ न सुनते मेरा ! किसी ओर आना। 
थरथर काँपू' मयके स्थलमें, किसको बुलवाना | बता दे० ॥श॥. 
फट्दों भटकू में इत-उत ढूँ ढ़त, पथ है 'अनजाना । 
“सन्तशिष्य' शरणागत तुक बिन, किसका गुर गाना॥ बता दे० ॥छ॥ 


र्प 
उनको सन्‍त कौन करेंगे ? 
हर ( राग-मैरवी ) 
समझ से रे कौन ये संत कहेंगे, मूले न मम लहेंगे रे | टेक | 
परमारथ कद फरके अपने, स्वार्थ सपड़ावे । 
कहत एक अरु करत और शठ, ओलेको भरमाचे रे ९॥ कौन०। 


१३० सामायकस्वरूप 


नगबमाज़ मज़रे म पड़े कस ध्यार कहके लड़ने! 

शरना स्लीना सस्त समझ के, खेकर बीच हटकावे रे || कौन 
स॑ंगी बनाके संगमें श्रीना, मारय बीच भरावे। 

कीना गुर झुछ शास स दीना, अब शी मुकाबे रे ।शा कौत० 
ब्यापि बहुत बढ़ाई दबा से, (हस) कौन जुकाने। 

धारक समुझ्ति तरणी लग धैठे, दरिया बीच बुबाने रे |! कौन 
संवशिष्प! बिमु संत अबनिमें, अमी रस कौन पिश्षापे। 

हुंड गया सब धम पट जिसका, छूड़ा बदी छुड़ाने रे ।9॥ कौम० | 


श्दध 
अकभ्प मौका 
( राग-मज्म ) 
ओर नहीं आयेगा अबसर, और नहीं झआनेगा रे ली । 
क्यों बिजञमें सपा विषाना, आखिर मिड्टीमें मिए लामारे |! टेक || 
सदश्ष मंदिर साल बस्तर पर, मोशक सभी मम्प्नारेथी। चर 
आण तथ फ़ा रहे सम,खासा प्रथर खजाना, तम घम श्मासा। | 9 
कि रहे सब संगी, अपने मार ब्मनारेजी 
सुृृठ कपट से लेदी अमाया, ्याभामिल्षेल भाना, बामे भापा।श झौर० 
पाया पार बिमा धन शो भी, न थ पईं पद्चिचामा रे ली, 
ऐश खुटेगा वमबचीसे खराब दोगा खाना, ्याखिर लराब।३| औओऔरण। 
अमश्षदारका बद्दों भ चल्षेगा, पट्टा या परवाना रे ली 
अभिमान तब भक्षग रहेगा, पापोंसे पकव्राना यो जब पा्पों।॥/ भौर०। 
सोषेगा बह नर शोबेगा, फम्दोंमें फस जानारे 
म्यारी निद्रा कये सपससे जीबनपूर्णो अगामा प्यारे जीबन ।0 झौर० 
भूझेंगे सो मष सठकेंगे, पामर बसी 
सतरिष्य* एज काम राममज, पड़े लीं पछताना ॥३। और०। 
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2० 
( राग-पूवेवत्‌ ) 

क्या देखे दर्पणमें मुखड़ा क्‍या देखे दर्षणमें आप जी; 
भहामैल भराया मनमें, सुखड़ा क्‍या देखे दपेणमें रे जी । 
खाया पीया खेल उड़ाया, धुँआ लगाया धनमें रेजी; 
गंडु सम सब काल गमाया, बहुत रहा बचपन में ॥१॥ सुखड़ा० । 
मुख माँजत-आँजत अखियाँ नित, ताल करत जब तनमें रेजी । 
पीया जहरी मोद्द मदिरा, मरख रहा मंगन में ॥२॥ सुखड़ा० । 
जब पिंजरसे प्राण छुट्ेंगे, छाक दृटेगी छिन में रेजी | 
चास सदा गुरुदेवचन्द्रका, कोमल कह्देबचन में ॥३॥ सुखड़ा० । 


३१ 
कब अमलमें लाथेंगे ? 
( राग-मैरवी लावनी ) 
प्रमुवीरके फ़रमानको तुम, कब अमलमें लायेंगे। 
महावीर धीर उदारको तुम, कब पुनः मलकायेंगे ॥महा० ॥१॥ 
तुम अमीर द्ोकर जब परिचय फाय्येसे बतलायेंगे। 
अति पुनित पूर्वेज वीरके, ऋणसे तभी छुट जायेंगे ॥मद्दा० ॥श॥। 
खतवत्‌ पड़े हैं. बहिन-बन्धु, जीवन ज्योति जगायेंगे। 
लक्ष्मी भरे बादल अरे | कद्दो कब यहाँ बरसायेंगे ॥मद्दा० ॥३॥ 
नवजीवन प्रेरक बीजली, तुम कब अहो चमकायेंगे। 
कब तिमिर्दलको तोड़कर, ज्योति अखरणड जगायेंगे ॥महा० ॥०॥ 
जो कृपणताकी छाप है, कब उसे दूर हटायेंगे। 
विद्या बढ़ाकर विश्वमें, जिनमागे ज़रूर दिखायेंगे ॥महा० ॥५॥ 
आतस जलाकर हृदयमें, यह चीर लगन लगायेंगे । 
दो 'सन्तशिष्य' सफल तभी तुम, घन्य जन्म कहद्दायेंगे॥महा० ॥६॥ 


श्श्र 


सामाबिक-स्वरूप 


ब्र२ 
करो हंसके काम । 
( दोशा ) 


इस्बक्ष अंग्री बन रहो, काम करो सर्धि रणस । 
छौझअस-कर्म करो भईी, करो इसके काम॥ १॥ 
भीरो बणिक तीरपर, बिमज करो विभास | 

पीर क्षीर ख्मारे करा, करो इंस के काम || २।॥| 
अष्मफक्षकों त्याग्कर, कमी भे यो बाम | 
शबानपमाकों छोड़कर, करो इंसक काम।॥ ३॥ 
मश्निन ठौरसे मुक्त दो, भसो इंसके झम। 

जग जैसे ठग भा बनो, करो इंसके काम॥ ४॥ 
मत छूम्ो धृज़को कमी रहो धर्मके भाम। 

श्मो दंसके राम्यमें, करों इंसके काम | ५।| 
पामरसेषा परिदरो, रणो दृबपमें राम। 
घुघुझाना घटसे तझो, करो इंसके काम॥ ॥॥ 
अमकर क्षद्र भ खाइपे, दकको छोड़ इराम । 
सूझर संगति छोड़कर, करो इंसके कास | ७।। 
असृतरस ध्यास्थाद लो, अमृत दरके ठझाम 
शोचरके सम गुजामइो करो ४ 

रज तज कर अवको मजो,  / 

पमम्तरिप्प सख पाशोगे. करे इसके 


